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नम्र निवेदन 


वेदके शीपंस्थानीय भागका नाम वेदान्त है । यह वेदान्त ही 
बरह्मचिद्या है । ब्रह्मविद्या ही सर्वत्र समत्वका दर्शन कराती है, 
त्रह्मचिद्यासे ही अज्ञानकी ग्रन्थियाँ करती हैं, ब्रहमचिद्याले ही कर्म- 
चाञ्चल्य सुसंयत और चित्त अन्तर्मुखी होता है। ब्रहवियासे ही मिथ्या 
अनुभूतिका विनाश और परम सत्यक्री उपलब्धि होती है । ब्रहम- 
चिद्यासे ही ण्कात्मरसप्रत्ययलार अवाब्यनसगोचर खर्यप्रकाश 
विज्ञानखरूप चेतनानन्द्धन रसेकघन ब्रह्मकी प्राप्ति होती है । इस 
ब्रह्मविद्याका प्रतिपादन वेदके जिस अत्युष्य शिरोभागमे है, उसीका 
नाम उपनिपदू है । इन्हीं उपनिपदोके मन्त्रोंका समन्वय और 
इनकी मीमांसा भगवान्‌ वेद्व्यासने त्रह्मतूञ्म की है और इन्हीं 
उपनिपद्रूपी गौओसे गोपाळनन्दन भगवान्‌ श्रीक्ृष्णने सुधी 
भीक्ताओंके लिये गीताम्तरूपी दुग्धका दोहन क्रिया था । इसीलिये 
उपनिषद्‌, ्रह्मसूत्र और श्रीमद्भगवद्गीता प्रस्थानत्रयी कहळाते हैं, और 
भारतके प्रायः सभी आचार्योने इखी पस्थानत्रयीके प्रकाशसे 
सत्यका अन्वेपण किया है। और प्रायः सभीने इनपर अपने-अपने 
भाष्य लिखें हैं । अपने-अपने स्थानम सभी आचारयाँके भाष्य 
उपादेय हैं, परन्तु अद्वैत चेदान्तका प्रतिपादन करनेवाले भाष्याँमे 
भगवान, थ्रीशङ्कराचार्यका भाष्य सर्वोपरि माना जाता है । 
उपनिपर्दोपर तो दूसरे आचायौंके भाष्य हैं भी थोड़े ही । भगवानकी 
झपासे आज कुछ उपनिषदोंके उसी झाङ्करभाप्यका भापाबुवाद्‌ 
प्रकाश करनेका सौभाग्य गीताप्रेसक्रो प्राप्त हुआ है । आद्या है 
त्रह्मविद्याके जिज्ञासु अधिकारी पाठक इससे लाभ उठावेंगे । 
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प्रथम तो यह विषय ही इतना कठिन है, कि जो ब्रह्मनिष्ठ 
और त्रिय शुरुके मुखले श्रद्धापूवेक सुनने और मनन करनेपर 
ही शुद्धान्तःकरण पुरुषके समझमें आता है । फिर झाङ्करभाष्य 
भी कठिन है। अतएव इसके अनुचादमें जदाँ-जहाँ चुटियाँ रह गयी 
हों उन्हे चिड्वान पुरुष झपा करके चतळा देनेकी कृपा करेंगे तो 
अनुवादक और प्रकाशक छतक्षतापूवेके अगले संस्करणमें 
यथासाध्य उनका संशोधन करनेको चेष्टा करगे । अनुवादक 
महोदयने उपनिषदांके शाङ्करभाष्यके अचुवाद्की जगह अपना नाम 
प्रकाश करनेकी शीळ और संकोचवरा आज्ञा नहीं दी, इसीलिये 
उनका नाम प्रकाशित नहीं किया गया है । 


वास्तचमें बचिया इख प्रकार प्रकाशित करनेकी वस्तु भी 
नहीं है । इसीलिये ऋषियोंने इसमें दोनों ओरसे अधिकारकी 
आवश्यकता चतळायी है । परन्तु खमयके घभावसे प्रकाशन 
आवश्यक हो गया । दंगला और मराठी आदि भापाओंमे कई 
अनुवाद हैं । परन्तु हिन्दीसे सरल अज्ञुवाद्‌ कम सूल्यमे शायद ही 


मिळता है। इसीलिये गीताप्रेखने इसके प्रकाशनको यह प्रयत्न किया 
है । विद्दज्नन इसके लिये क्षमा करेंगे । 


अकाशक 


प्रस्तावना 


BBD 


यह वात संसारके प्रायः सभी विचारकाँको मान्य है कि मफथेस 
को आत्यन्तिक शान्ति वाह्य भोगोसे प्राप्त नहीं हो सकती! इसके 
लिये तो उसे किसी अनन्त और निर्वाध-सुखस्वरूप सचाकी दी 
शरण छेनी पड़ेगी। उस अनन्त सुखससुद्रकी उपलब्धि ही संसारके 
समस्त दारीनिकोंका भव लक्ष्य रहा है । उसका भिन्न-भिन्न प्रकारसे 
अनुभव करनेके कारण ही विभिन्न मतवादाँकी खि हुई है। संसारके 
उस एकमात्र सूलतत्त्वकी शोघ अनादि काळखे होती आयी है। 
इस विषयमै सभी देशी और विदेशी विद्वान सहमत हैं कि इसका 
निर्णय करनेवाले सबसे भराचोन अस्थ चेद्‌ हैं। वेद अनादि हैं । चें 
कव रचे गये और कौन उनका रचयिता था--इसका आजतक 
, कोई सन्तोषजनक निर्णय नहीं हो सका । 

चिपयकी इृश्टिसे चेंदोंके तीन भाग हे, जो तीन काण्ड कहलाते 
हैं--कर्मकाण्ड, उपासनाकाण्ड और ज्ञानकाण्ड । विश्वके सूलतच्व- 
का विचार ज्ञानकाण्डमै किया गया है; कर्म और उपासना उस 
तरको उपलब्ध करनेकी योग्यता प्रदान करते हैं । इसलिये चे 
साघनस्वरूप हैं और ज्ञान सिद्धान्त है। वेदफे ज्ञानकाण्डका ही 
चाम उपनिषद्‌ है। इन्हे वेदान्त या आम्नायमस्तक कहकर भी 
पुकारा जाता है । अतः यह वात निर्विचाद सिद्ध है कि ब्रह्मविद्याके 
आदिस्लोत उपनिषद ही हैं । 

उपनिपदोंका महर्व चेदिकमतावरस्वियोंकी ही मान्य हो-- 
` ऐसी चात नहीं है । न जाने कितने चिधर्मी और चिदेशी महाचुभाव 
भी इनकी गम्भीरता, मधुरता और तात्तिवकतापर मुग्ध हो चुके 
हैं। मंत्र, सर्मद, फैज़ो, वुलाशाह और दारारिकोह आदि 
सहाचुभावोंने इस्लामघर्मावलस्बी होकर भी ओपनिपद लिद्धान्तको 
ही अपने जीवनका सर्वस्व बनाया था । मंसूर और समदने तो शिर 
देकर भी इस सिद्धान्तको छोड़ना पसन्द नदीं किया । पश्चिमीय 
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विद्वानोंसे भी मैक्समूळर, शोपेनहर और गोल्डस्टकर आदि 
ऐसे अनेकों महाचुभाव हो गये हैं. जिन्होंने उपनिषदांके महत्वको 
सुक्तकण्ठसे स्वीकार किया है। मैक्ससूछर साहव (०. 
Max Muller) कहते है-- 

‘The Upanishads are ६1८... ... sources of.....theVedant 
philosophy, a system in which human speculation seems 
to me to have reached its very acme 

अर्थात्‌ उपनिषद्‌ वेदान्तद्शंनके आदिस्थोत हैं ऑर ये पेसे 
निवन्ध है जिनमें मुझे मानवी भावना अपने उच्चतम शिखरपर 
पहुँच गयी मालूम होती है । 

शोपेनहर ( 5८।०९०॥३०९7 ) का कथन है-- 

‘In the world there is no study...... so beneficial and 
so elevating asthatof the Upanishads...... (they )are a 
product of the highest wisdom...... it is destined sooner 
or later to become the faith of the people. 

अर्थात्‌ सारे संसारमै ऐसा कोई स्वाध्याय नहीं है जो 
उपनिषदाँके समान उपयोगी और उन्नतिकी ओर ले जानेवाला हो । 
चे उच्चतम वुद्धिकी उपज हैं। आगे या पीछे एक दिन ऐसा होना 
ही है कि यही जनताका धमे होगां। 


डाक्टर गोज्डस्टकर (D7. 6०।५५६०६९7) कहते हे-- 
The Vedant is the sublimest machinery set in to 
motion by oriental thought.’ 


अर्थात्‌ वेदान्त सबसे ऊँचे देका यन्त्र है, जिसे पूर्वीय विचार- 
चाराने प्रचुत्त किया है ।# 


_ इस प्रकार हम देखते हैं कि डपनिषदोका महत्व अन्य 
सतावळस्वियों एबं चिदे शियाँको भी कम मान्य नहीं है । वास्तवमै 
बह्मविद्याकी ऐसी ही महिमा है। ज्ञिसने इस अस्ततका पान किया है 
वह निहाळ हो गया; उसे च कुछ कर्तव्य है और न कुछ प्राष्ठव्य । 

% यहा जो पञ्चिमीय विद्दानोके मत उद्धृत किये हैं वे “कल्याण? वर्ष 
७ की आठवीं संख्याके 'बह्मविचया-रहस्प? नामक छेखसे लिये हैं । 
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ब्रह्माकार चृत्तिका कितना महत्त्व है इसका वर्णन करते हुए वेदान्त- 
सिद्धान्तसुक्ताचळीकार कहते हैं-- 

कुल पवित्रं जननी कृतार्था बसुन्धरा पुण्यवती च तेन | 

अपारसच्तचित्सुखसागरेऽस्मिल्छीनं परे ब्रह्मणि यस्य चेतः ॥ 

अर्थात्‌ 'जिसका मन उस अपार सच्चिदानन्द्खमुद्र परव्रहममें 

छीन हो गया है उसका कुछ पवित्र हो जाता है, माता छृतछत्य 
हो जाती है और उसके कारण पृथिवी भी पुण्यचती हो जाती है !! 
त्र्चेत्ताकी इष्टिमें सारा संसार सच्चिदानन्दस्वरूप हो जाता है, 
असदू जड और दुःख उसे प्रतीत ही नहीं होता। उसकी डष्िमें 
तो दृष्टा, र्य और दृष्टिका भी मेद नहीं रहता, चह तो पक निश्चळ; 
निर्वाध और निष्कल चिदानन्द्धन सत्तामा रह जाता है। उसके 
द्वारा जो कुछ कार्य होते हैं चह दूसरोंकी ही ष्टिम होते हैं 
उसकी दृष्टिम तो न कोई कार्य है और न उसका करनेवाला ही। 
सुवर्णके आभूषणादि भेद वहिरसुख पुरुषोंकी डछिमें होते हैं, सुवर्णके 
तात्विक स्वरूपको देखनेचाळा उन्हे कभी नहीं देखता, वाह्यदशीं 
लोग कहते हैं कि जळमें तरङ्ग उठती हैं, किन्तु भळा जलने उन्हें 
कव देखा है ? सत्तिकासे वननेचाले घट-शराचादि व्यवहारी छोगों- 
की दष्टिमे ही वनते हैं तस्वदर्शीकी इष्टिमें तो वह आगे-पीछे और 
यीचमें भी केवळ सन्मात्र ही है। अस्तु । 

उपनिषदं साक्षात्‌ कामघेचु हैं । घ्रह्मसत्रोंकी रचना भी इन्होके 
वाक्यों और 'झब्दोंकी संगति लगानेके लिये हुई है तथा 
श्रीमद्भगवद्गीता भी गीपाळनन्द्नद्वारा दुहा हुआ इन्डीका दूध है। 
भारतवर्षमे जितने आस्तिक सम्प्रदाय है उन सबके आधार ये 
ही तीन त्रन्थरल हैं। ये प्रस्थानत्रयी कहलाते हैं। प्रायः सभी 
सम्प्रदायोंके आचायाँने इनकी विवेचनात्मक व्याख्या लिखकर 
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अपने मत स्थापित किये हें । अद्वेत, विशिषए्ाद्वेत, शुद्धाद्वुत, डात) 
द्वैत और शिवाद्वेत आदि सभी सस्प्रदायोंकी आधारशिला ये ही 
अन्थरल हैं । अपने-अपने .विचारानुसार आचायाँने उनमें अपने 
ही सिद्धान्तकी झाँकी की है । अद्वैतवादके प्रधान आचार्य भगवान्‌ 
शङ्कराचार्य हैं। उनके भाष्यकी गम्भीरता, विद्वचा, स्फुरता और 
प्रामाणिकता खभीने खीकार की दै । उनकी प्रसन्नगस्भीर ठेखनी- 
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का वास्तविक रसास्वाद तो घे ही कर सकते हैं जो सव प्रकार 
साधनसस्पन्न, अद्वेतनिष्ठ तथा संस्कृत चाद्ययके प्रौढ विद्वान्‌ 
हैं । तथापि जिन्हें यह सौभाग्य प्राप्त नहीं है उनमेसे वडुत-से 
महाचुभावः जो उनके अवाध्य सिद्धान्वपर मुग्ध होकर उनके 
चरणोंपर निछावर हो चुके हैं, उनकी वाणीका भावमात्र जानने- 
के छिये निरन्तर उत्खुक रहते हैं । उनके साथ खयं भी उस 
भावका अवगाहन करनेके लिये ही मैने भगवानके उपनिपद्भाष्यका 
भावार्थ छिखनेका दुःसाहस किया है। यद्यपि में किसी प्रकार 
इस महान कार्यको हाथमे लेनेकी योग्यता नहीं रखता तो भी जिसकी 
इच्छासे सम्पूणे प्राणी अहर्निश भिन्न-भिन्न कायोमे ळगे रहते हैं 
डस सर्चास्तर्यामी जगन्राख्यसूअचरने ही सुझे भी इसमें जोड़ दिया! 
मेरी इस चपलतासे यदि कुछ महानुभावोंका मनोरञ्जन हो सका 
तो मै इस प्रयासको सफल समझूँगा। 

इस समय प्रायः एक सौ वारह उपनिषदें प्रसिद्ध हैं; परन्तु 
भगवान्‌ शङ्कराचाय तथा अन्य आचायौंने भो अधिकतर भारस्भकी 
द्श-वारह उपनिषदोंपर ही भाष्य लिखे हैं। इससे यह नहीं 
समझना चाहिये कि अन्य उपनिषदे अप्रामाणिक हैं, क्योंकि उनमें- 
से वहुत-सी उपनिपदोंके वाक्य स्वयं भगवानने भी अपने भाष्याँमें 
उद्श्च॒त किये है । इससे उनकी घाचीनता और प्रामाणिकता स्पष्टतया 
सिद्ध होती है । 

उपत्तिपदोमें सबसे पहली ईशावास्योपनिषद्‌ है। यह उपनिषद्‌ 
शुकयजुःसंहिताका--जिसे बाजसनेयीसंहिता भी कहते हैं-- 
चालीसवाँ अध्याय है । इससे पहले उनताळीस अध्यायोमे कर्म- 
काण्डका निरूपण है । यह उस काण्डका अन्तिम अध्याय है और 
इसमें ज्ञानकाण्डका निरूपण किया गया है । इसका प्रथम मन्त्र 
इशा वास्यम? इत्यादि होनेके कारण इस डपनिषद्का नाम भी 
इशाचास्य' हो गया है । आकारमें वहुत छोटी होनेपर भी 
इसका महत्त्व एवं प्रामाण्य सवेसम्मत है। संगवान हमें इसका 
तात्पर्य समझनेकी चुद्धि प्रदान करें, जिससे हम सच्चे सुखकी 
उपलब्धि कर सके । 
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ईशावास्योपनिषद्‌ 


मन्त्रार्थ, झाङ्करमाप्य और याप्यार्थसाहित 


ईशिता सर्वभूतानां सर्वभूतमयञ्च यः। 
इशोवास्येन सम्बोध्यमीश्वर तं नमाम्यहम्‌ ॥ 
SF 


' झान्तिपाठ 
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते । 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावरिष्यते ॥ 
३» शान्तः शान्तः शान्त: । 


उँ» वह ( परब्रह्म) पूर्ण है ओर यह (कार्यत्रह्म ) भीगूण है, क्योंकि ` 
पूणेसे पूणकी ही उत्पत्ति होती है । तथा [प्रॅळ्यकाळमें] पूर्ण: 
[कायंब्रक्ष] का पूणत्व लेकर ( अपनेमें लीन करके )' पूण! [ परब्रह्म] ही 
बच रहता है । त्रिविध तापकी शान्ति हो। 


१. . 
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इशा चास्यसित्यादयो मन्त्राः | ईशा वास्यम्‌? आदि मन्त्रोंका कर्म- 
आ में विनियोग नहीं है, क्योंकि वे 

कर्मखविनियुक्ताः । ` हा ह; 
ईशादि: आत्माके यथार्थ खरूपका प्रति- 
थिया तेपासकसेशेषस्थात्मनो | पादन करनेवाले हैं जो कि कर्मका 
याथात्म्यप्रकाशकत्वात| राप नहीं ह्‌ । आत्माक्रा यथाथ स्वरूप 


याथात्म्यं चात्मनः शुद्धस्वा- | चाद्धत्व निप्पापत्त्र, एकत्व, नित्यत्व, 


अद्यरीरत्व ओर सवगतख आदि है 
पापावड्ूत्वकत्वानत्यसाशर!रत्व- जो आगेकहा हा जानेत्राला है । इसका 


सवेगतत्वांद वक्ष्यमाणम्‌ । तञ्च कर्मसे विरोध है; अतः इन मन्त्रो- 
कमंणा 1वरुष्यतात युक्त एचपा | का कममें विनियोग न होना ठीक 
कमेसांवेनियांगः । ही ह । 


न होव॑लक्षणमात्मनोी याथा- आत्माका ऐसे लक्षणोंचाला यथार्थ 
८) विकार्य 3 

Se 2 स्वरूप उत्पाद , आप्य और 

स्म्थमुस्पाय विकार्यसाप्य संस्कार्य| ˆ ७ १ र 

MT कि सतक ते] कता-भोक्तारूप 

कतृभांदतृरूप चा यन क्स नहीं है, जिससे कि वह कर्मका 


शेषता स्यात्‌ । सर्वासामुपनिप- | रोष हो सके । सम्पूण उपनिषदों. 
यी प्न की परिसमाप्ति आत्माके यथार्थ 


~ ० आ. 
दामात्मयाथात्म्यनिरूपणेनेव | खरूपका निरूपण करनेमें ही होती 
उपक्षयात्‌। गीतानां सोक्षधर्माणा | है तथा गीता और मोक्षधर्मोका 


चैवंपरत्वात्‌ । भी इसीमें तात्पय है । अतः आत्मा- 
तयात्‌ । तखादात्मनोऽने के सामान्य छोगोंकी बुद्धिसे सिद्ध 


कत्वकतृत्वभोकतृत्वादि लर शुद्ध 
लचक चाशुद्ध | होनेवाळे अनेकत्व, कर्तृत्व, भोक्तत्व, 
त्वपापविद्धत्वादिे चोपादाय | तथा अशुद्धत्व और पापमयत्वको 


१-उत्पन्न किया जानेयोग्य, जेसे पुरोडाश आदि । २-विकारयोग्य, जैसे 
सोम आदि | ३-बलवान्‌ करने अथवा प्रास करनेयोग्य, जैसे मन्त्रादि । ४-संस्कार- 
योग्य जेसे जीहिं आदि । कर्मके झेषभूत पदार्थोर्से इन धर्मोका रहना आवश्यक 
दे । आत्मार्मे ऐसा कोई धर्म नहीं है । इसलिये वह कर्मशेष नहीं हो सकता । 
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लोकडुद्विसिद्धं कर्माणि विहि 
तानि । 


यो हि कर्मफलेना्थी' च्टेन 


हि ब्रह्मचर्चसादिनाइ्टेन 
अधिकारः स्वर्गादिना च द्विजा- 


तिरहं न काणकुव्जत्वाद्यनधि- 
कारम्रयोजकधर्मवानित्यात्मानं 
मन्यते सोऽधिक्रियते कर्मखिति 
ह्यथिकारविदो वदन्ति । 
तस्मादेते मन्त्रा आत्मनो याथा- 
त्म्यग्रकाशनेन आत्म- 


भ्रनुवन्ध- 
चतुष्टयम्‌ 


निवर्तयन्तः शोकमोहादिसंसार- 


धर्मविच्छित्तिसाधनमात्मैकत्वादि- 


विज्ञानमुत्पादयन्ति । इत्येव- 
सुक्ताधिकायमिधेयसम्बन्धप्रयो- 


विययं खाभाविकमज्ञानं 


लेकर ही कर्मोका विधान किया 
गया है | 


कर्माधिकारके ज्ञाताओंका भी 
यही कथन है कि जो पुरुप ब्रह्मतेज 
आदि दृष्ट और खर्ग आदि अदृष्ट 
कर्मफलोंका इच्छुक हे और भै 
द्विजाति हूँ तथा कर्मके अनधिकार- 
सूचक कानेपन, कुबडेपन आदि 
धर्मोसे युक्त नहीं हूँ” ऐसा अपनेको 
मानता है वही कर्मका अधिकारी है । 


अतः ये मन्त्र आत्माके यथार्थ 
खरूपका प्रकाश करके आत्म- 
सम्वन्धी खामाविक अज्ञानको निद्त्त 
करते हुए संसारके शोक-मोहादि 
धर्मोके विच्छेदके साधनखरूप 
आत्मेकत्वादि विज्ञानको ही उत्पन्न 
करते हैं । इस प्रकार जिनके [ मुमुक्षु- 
रूप] अधिकारी, [ आत्मैक्यरूप ] 
विपय, [ प्रतिपाद्य-प्रतिपादकरूप ] 
सम्बन्ध और [अज्ञाननिवृत्ति तथा 
परमानन्दप्राष्तिरू॒प] प्रयोजनका 


जनान्मन्त्रान्सङ्केपतो ` व्याख्या- | उपर उल्लेख हो चुका है, उन मन्त्रोकी 


स्याम्‌ । 


अत्र हम संश्चेपसे व्याख्या करेगे । 


—— CARR €-- 


४ इशावास्योपनिषदू 
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सवत्र सयवद्इष्टिका उपदेश 
ॐ ईशा वास्यमिद< सर्व यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌. 
तेन त्यक्तेन सुञ्जीथा मा गुथः कस्यखिद्नस्‌ ॥ १ ॥ 


जगतमें जो कुछ स्थावर-जंगम संसार है वह सब इंबरके द्वारा 
आच्छादनीय है [अर्थात्‌ उसे भगवत्स्वरूप अनुभव करना चाहिये] । 
उसके त्याग-भावसे व. अपना पालन कर; किसीके घनकी इच्छा नकर १॥ 


ईशा इ इतीट्‌ तेनेशा। ईशिता | जो ईशान (शासन) करे उसे 
इंट कहते हैं उसका तृतीयान्त रूप 
इशा हैं | सवका इदान करनेवाला 
स्‌ हि सवंसीष्टे सपेजन्तूनासात्मा | परमंश्वर परमात्मा हैं। वही सत्र 
। जीतरोंका आत्मा होकर अन्तर्यामि- 
। रूपसे सवका ईशन करता है। 
रुपेणात्सनेशा पासभाच्छाद! उस अपने स्वरूपभूत आत्मा ईशसे 

। सव वास्य--आच्छादन करने- 
नीयस्‌ । । योग्य है । 


परमेश्वरः परमात्मा सवस्य । | 


Sarees 


सन्प्रत्यगात्मतया तव स्वच 


किम्‌ ? इदं सर्वं यत्किश् | क्या [आच्छादन करनेयोग्य 
यस्किजिञ्जगत्याँ पृथिव्यां हैं |? यह सत्र जो कुछ जगती अर्थात्‌ 
पृथिवीम जगत ( स्थावर-जंगम ग्राणि- 
चगे ) है वह सत्र अपने आत्मा ईश्वर- 
` से--अन्तर्योमिरूपसे यह सत्र कुछ 


९ क वर मैं ही हँ---ऐसा जानकर अपने 
प्रमाथसत्यरूपणाचुतास्‌ 
स्वणारतामद सब परमाथसत्यखरूप परमात्मासे यह 


चराचरमाच्छादनीयं स्वेन | सम्पूर्ण मिध्वाभूत चराचर आच्छादन 
परमात्मना । करनेयोम्य हे । 


जगत्तत्सर्व स्वेनात्मना ईशेन 
अत्यगात्मतयाहमेवेदं सवेमिति 
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यथा चन्दनागर्वादेरुदकादि-| जिस प्रकार चन्दन और अगरु 
७ गै ७० करे ~ ® आदिक की जळ आदिके के म्व्न्वसे 
सम्पन्धजक्केदादिजमौपाधिक॑ | न आहिके कारण ड समबन्वसे 
ER दे कि गीलेपन दिंके कारण उत्पन्न हुई 
दोगन्ध्यं तत्खरूपनिधर्पणेन | आपातरिक दुर्गन्धि उन ( चन्दनादि ) 
उ. , क ०३० के खरूपको घिसनेसे उनके 
आच्छाद्यते थिकेन दै 
आच्छाचत सल आरसालिकन पारमार्थिक गन्धसे आच्छादित हो 
गन्धेन । तद्वदेव हि खात्मनि 
अध्यस्तं स्वाभाविकं कर्तृत्व 


जाती हैं, उसी प्रकार अपने आत्मा- 
मं आरोपित खाभाविक कतृत्व- 
. ` ` ` | भोक्तूल आदि लक्षणोंचाला दैतरूप 
भोवतृत्वादिरक्षणं जगद्द्वतरूपं 
जगत्यां पृथिव्याम्‌; जगत्यामिति 
उपलक्षणार्थत्वास्सर्वमेव नामरूप" 
कर्मारूयं विकारजातं परमार्थः 
सत्यात्मसावनया त्यक्तं स्यात्‌ । 
एवमीश्वरात्मभावनया युक्तस्य 
भात्मनि्स पुत्राध्येपणात्रयस- 
अधिकारः न्यास एवाधिकारो 
न कर्मसु । तेन व्यक्तन 
त्यागेनेत्यर्थः । न हि त्यक्तो 


ति PPE 


खतः पुत्रो चा भृत्यो वा 
आत्मसस्पन्धिताया अभावात 


आत्मान पारयति अतस्त्यागेन 
इत्ययमेव वेंदार्थः--भुज्ञीथाः 
पालयेथाः । 


जगत्‌ जगताम यानी पृथिवीर्मे-- 
“जगत्याम्‌? यह शब्द [ स्थावर- 
जंगम सभीका] उपलक्षण कराने- 
बाटा द्दोनेसे--इस परमार्थ 
सत्यखरूप आत्माक्री भावनासे 
नामरूप और कर्ममय सारा ही 
विकारजात परित्यक्त हो जाता है। 

इस प्रकार जो, ईश्वर ही चरा- 
चर जगतका आत्मा है--ऐसी 
भावनासे युक्त है, उसका पुत्रादि 
तीनों एपणाओंके त्यागमं ही 
अधिकार है--कर्ममें नहीं । उसके 
त्यक्त अर्थात्‌ त्यागसे [आत्माका 
पालन कर] | त्सागा हुआ अथवा 
मरा हुआ पुत्र या सेवक, अपने 
सम्बन्धका अभाव हो जानेके कारण 
अपना पालन नहीं करता; अतः 
त्यागसे--यही इस श्रुतिका अर्थ है- 
भोग यानी पाठन कर । 


द्‌ इेशांचास्योपनिषद्‌ 
SSN RR < ~ ~< < - MP < WO < 
एवं त्यत्तेपणस्त्वं सा शृथः| इस प्रकार एपणाओंसे रहित 
युथिमाकाङ्घां मा कार्थीर्घन- | होकर त्‌ गदर अर्थात्‌ धन-विपयक 
विषयाम्‌ । कस्यखिद्धनं कस्य- | आकांक्षा न कर । किसीके धनकी 
चित्परस्य स्वस्य या धनं मा । अर्थात्‌ अपने या पराये किसीके भी 
काङ्कीरित्यर्थः । खिदित्यनर्थको | घनकी इच्छा न कर । यहाँ खित' 
निपातः । अर्थरहित निपात है । 
अथवा सा शुः । कस्मात्‌ 


i) 


2222222 अटी ता हणण एकण 00 
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अथवा आकांक्षा न कर, क्योंकि 
धन मळा किसका है £--धन तो 
सीका भी नहीं हे जो उसकी इच्छा 
जाय--ऐसा आक्षेपसूचक अथे 
हे सकता हे । यह सव आत्मा 


~ 
‘+ > 


हा ह-इस प्रकार इथरभावनासं यह 


कस्यसिद्वनमित्याक्षेपार्थो न 


म ॐ र 


कस्याचडनमास्त यद्शुध्यत । 


आत्मेवेदं सवमितीश्वरभावनय 
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ष्ट च्य 
सच त्यक्तसत आत्सन एवद यह सत आत्मासे उत्पन्न हुआ तश्चा 


सर्वेमात्मेव च सर्यमतो मिथ्या- | सत्र कुछ आत्मरूप ही होनेके कारण 

। मिथ्यापदार्थविपयक आकांक्षा न 

विपयां शृयि मा कारषीरित्यर्थः।१। | कर--ऐसा इसका तात्पर्य हैं ॥१॥ 
ENB 


००० A 


सनष्यत्वाथिसानीके लिये कर्मेविधि 


एवसात्मविदः पुत्राद्येषणा- इस प्रकार उपर्युक्त श्रतिका 


यही तात्पर्य है कि आत्मवेक्ताको 
चयसन्यासनात्मज्ञानाचछतयात्मा| पुत्रादि एषणात्रयक्का त्याग करते 
इए ज्ञाननिष्ठ रहकर ही आत्माकी 
रक्षा करनी चाहिये । अत्र जो 
इतरस्यानात्मज्ञतया आत्मग्रहणाय/ (त वका श्रहण करनम असमन 

दूसरा अनात्मज्ञ पुरुष हें उसके लिये 
अशक्तस्थेदसुपदिशति मन्त्रः : यह दूसरा मन्त्र उपदेश करता है 


राक्षतच्य इत्यष चदारथः । अथ 


शाङ्करभाष्य ७ 


कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत्त« समा; । 
एवं खयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥ २॥ 


इस छोकमें कर्म करते हुए ही सौ वर्ष जीनेकी इच्छा करे | इस 
प्रकार मनुष्यत्वका अभिमान रखनेवाले तेरे लिये इसके सिवा और कोई 
[ ४१० |! र 
माग नहीं हे, जिससे तुझे [ अझुभ] कमका ढेपनहो॥२॥ 


टे (७०. ~ COC ~ 
कुवेन्नेव इह निवेतयन्नेच 
कर्माण्यसिददोत्रादीनि जिजीविपे- 
जीवितुमिच्छेच्छतं शतसङः 
ख्याकाः समाः संवत्सरान्‌ । 
तावद्धि पुरुषस्य परमायु र्निरूपि- 
तम्‌ । तथा च प्राप्ताच्ुवादेन 
यजिजीविपेच्छतं वर्षाणि तत्‌ 
कुवेन्नेव कर्माणीत्येतद्विधीयते । 

एवमेवम्प्रकारेण सवयि 
जिजीविषति नरे नरमात्राभि- 
मानिनीत एतसादग्निहोत्रादीनि 
कर्माणि कुर्वतो वतेमानास्प्रका- 
रादन्यथा प्रकारान्तरं नास्ति 
येन प्रकारेणाशुभं कमे न लिप्यते 


कर्मणा न लिप्यत इत्यर्थः । 


इस लोकमें अग्निहोत्रादि कर्म 
करते इए ही सौतक अर्थात्‌ सौ वर्षो 
तक जीनेकी इच्छा करे । पुरुषकी 
वड़ी-से-वड़ी आयु इतनी ही 
वतळायी गयी है। अतः उस प्राप्त 
हुई आयुका अनुवाद करते हुए यह 
बिधान किया है कि यदि सो वर्ष 
जीनेकी इच्छा करे तो कर्म करते 
इए ही जीना चाहे । 


इस तरह, इस प्रकार जीनेकी 
इच्छा करनेवाले तुझ मनुष्य 
मनुप्यत्वमात्रका अभिमान करमे- 
वाळेके लिये इस अर्थात्‌ अझ्नि- 
होत्रादि कर्म करते हुए ही [ आयु 
वितानेके ] वर्तमान प्रकारसे मित्र 
और कोई ऐसा प्रकार नहीं है 
जिससे अझुभ कर्मका लेप न हो 
अर्थात्‌ जिससे वह पुरुप कमसे 


८ ईशावास्योपनिषद्‌ 
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अतः शास्रविहितानि कर्माण्य- । लिप्त हो । अतः अग्निहोत्र आदि 


गिहोत्रादीनि कुर्वन्नेव जिजी- 
विषेत्‌ । 

कथं 
` ज्ञानकम- 
समुच्चय- 
खण्डनम्‌ 
निष्ठेति । 

उच्यते; 


पूर्वेण सन्यासिनो 


येन तदशर्तस्य कसे- 

ज्ञानकमंणोरविरोधं 
® क थोक इ. 

पवतवदकस्प्यं यथोक्त न सरसि 


[कप 


किस्‌ ? इहाप्युक्त यो हि जिजी- 
मै कुषेन? ईशा 


वास्यमिदं सवम्‌’ तेन त्यक्तेन 


सुञ्जीथाः मागधः कस्खिद्धनस्‌' 


इति च । “न जीविते मरणे वा 
युधिं ङु्वीतारण्यमियादिति च 
पद्म्‌; ततो न पुनरियात्‌ इति 
संन्यासशासनात्‌ । उभयोः 


फलभेदं च वक्ष्यति । 


| कर्मोको 
। शाख्रविडिति कर्मोको करते हुए ही 
। जीनेकी इच्छा करे | 


पुनरिदसवगम्यते | 


पूर्व ०-यह कैसे जाना गया कि 
पूवे मन्त्रसे संन्यासीकी ज्ञाननिष्ठाका 


ज्ञाननिष्ठीक्ता द्विती | तथा द्वितीय मन्त्रसे सन्यासमँ असमर्थ 
| पुरुषकी कर्मनिष्टाका वर्णन किया 


गया हे! 


सिद्धान्ती -कहते हैं, क्या तुम्हें 
स्मरण नहीं है कि, जैसा पहले 
(सम्बन्ध-भाप्यमे) कह चुके हैं, ज्ञान 
और कर्मका विरोध पर्वतके समान 
अविचळू है। यहाँ भी “जो जीनेकी 
इच्छा करे वह कर्म करते हुए ही 
[ जीना चाहे ]' तथा यह सत्र 
ईश्वरसे आच्छादन करनेयोग्य है! 
उस ( चराचर जगत्‌ ) के व्याग- 


द्वारा आत्माकी रक्षा कर? 'किसीके 


धनकी इच्छा न कर इत्यादि वाक्यों- 
से [ कमी और संन्यासीकी निष्ठाओं- 
का भेद ही ] निरूपण किया है । 
तथा “जीवन या मरणका लोभ न 
करे, वनको चला जाय--यही 
वेदकी मर्यादा है । और फिर वहाँ- 
से घर न छोटे? इस वाक्यसे भी 
[ ज्ञाननिष्ठके लिये ] संन्यासका ही 
विधान किया है । आगे इन दोनों 
निष्ठाओंके फलका मेद भी बतळायेंगे। 


शाङ्करभाष्य ९, 
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इमो वेब पन्थानावनुनि- | ये दोनों ही मार्ग सृष्टिके आरम्भ- 
प्क्रान्ततरौ भवतः क्रियापथश्चैव | से परम्परागत हें । इनमें पहले 
पुरस्तात्संन्यासशोत्तरेण । निवु- | कर्ममार्ग है और पीछे संन्यास । 
. त्तिमार्गेण एपणात्रयस्य त्यागः । | । सन्यासरूप ] निडृत्तिमार्गसे तीनों 
` तयोः संन्यासपथ एवातिरे- | एपणाओका त्याग किया जाता 


1४ यत्‌” हैं | इन दोनोमें संन्यासमाग ही 
चयात। न्यास एवात्यरेचयत्‌ | उ प्राप्त करता है । तेततिरीय 


इति च तैत्तिरीयके । | श्रुतिमें भी कहा है कि “संन्यास 
| डाविमावथ पन्थानो | ही उत्क्ृएताको प्राप्त हुआ ।” 
- यत्र वेदाः आताएता; । | बेदाचार्य भगवान्‌ व्यासने भी वहुत 
अदत्तिलक्षणी धर्मो सोच-विचारकर ही अपने पुन्रसे 


निदत्तश्च विभावितः? | यह निश्चित वात कही है “जिनमें 
८ (महा० शा० २४१।६) | बेद प्रतिष्ठित हैं ऐसे ये दो ही माग 
Sn उनाय बिचाय | हैं-एक तो प्रबृतिळक्षण धर्ममागं 
गाव्तयुक्त व्यासेन चेदाचार्येण | और दूसरा अच्छी तरह भावना 
भगवता । वभागञ्चानयाः | किया हआ निवृत्तिमार्ग |” इन दोनों- 
दर्शायष्यामः ॥ २॥। का बिभाग हम आगे दिखळायंगे |!२॥ 
“EDS 
अज्ञानीकी निन्दा 
अथेदानीमबिडंन्निन्दार्थोष्यं अत्र अज्ञानीकी, निन्दा करनेके 
सन्त्र आरभ्यते-- लिये यह [ तीसरा | मन्त्र आरम्भ 
| » किया जाता है--- 
असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसावृताः । 
'ताथ्स्ते प्रेत्यासिगच्छान्ति ये के चात्महनो जनाः ॥ ३ ॥ 
वे असुरसम्बन्धी ढोक आत्माके अदर्शनरूप अज्ञानसे आच्छादित 
' हैं |-जो कोई. भी. आत्माका. हनन: करनेवाळे छोग हैं वे मरनेके अनन्तर 
उन्हें प्राप्त होते हैँ॥३॥ .. ... - 


१० इशायास्योपनिषद्‌ 


असुर्याः परसात्ससावसद्वयम-: अद्य परमात्मभावकी अपेक्षासे 
पेक्ष्य देवादयोऽप्यसुरास्तेपाशञ्च | देवता आदि भी असर ही हैं । 
खभृता लोका असुर्या नास । | उनके सम्पत्ति-त्वरूप लोक 'असुर्य 
नामशन्दोऽनथको निपातः। : हैं। नाम शब्द अर्थहीन निपात है । 


ते लोकाः कर्मफलानि. जिनमें कर्सफलोंका लोकव 


लोक्यन्ते इञ्यन्ते अज्यन्त इति र दमन वि साग SO 
> , लोक  अथोत जन्म (याच्या) 
जन्माने । अन्धनादशनात्स- ! ९ 


कनाझातन तससाहता आच्छा | अज्ञानसे आच्छादित डू 
इताः । ताज्य्यावरान्तान्मत्य | शसीरको छोड़कर अपने कर्म ओर 


1 1 र 
त्यकत्वेस दहमसिरच्छन्ति यथा- | ज्ञानके अनुसार उन [ त्रह्लासे लेकर ] 
कमे यथाश्रतस्‌ । ॥ 


आत्मान मन्तात्यात्महन जो कोई आत्माच घात (नाचा) 
करते हैं वे आत्मघाती हैं । वे लोग 

हैं? जो अज्ञानी हें। दे 
अपने आत्माको किस 


त आत्मानं नित्यं हिंसन्ति । कक 

सा रु? प्रकार हसा करते हे ? अविद्यारूप 
आवद्यादाषण द्‌ प IESE स्यात्सन क 
व यादाषण विद्यसानस्थात्सनः | दोपके कारण अपने नित्यसिद्ध 
तिरस्करणात्‌ । घद्यमाचस्य | आत्माका तिरस्कार करनेसे [अज्ञानी 


आत्मनो यरकार्य फलमजरास- | जोरी बटिसे) नित्य विद्यमान 
आत्माका अजरामरत्वादिज्ञानरूप 
रत्वादसवंदनलक्षण तद्धतस्यन | | कार्य यानी फल मरे इएके समान 


तिरोभूतं अवतीति श्राक्रुता- ` तिरोभूत रहता हे, इसलिये प्राकृत 


विद्वांसो जना आत्महन उच्यन्ते। ता. आत्मपाता कह 

` जाते हैं। इस आत्मघातरूप दोप- 
तेन झ्यात्महननदोषेण संसरन्ति : के कारण ही बे जन्म-मरणको 
ते1॥३॥ : पराप्त होते हें ॥३॥ 
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के ते जनाः येञ्चिद्वांसः । क 
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शाङ्करमाष्य ११, 
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आत्मार्का स्वरूप 


अस्यात्मनो हननादविद्ांसः जिस आत्माका हनन करनेसे 


. , ।) ७ | अज्ञानी लोग जन्म-मरणरूप संसार- 
संसरन्ति तद्विपमेयेण विद्वांसो | को प्राप्त होते हैं. और उसके 


दवय ; तत | विपरीत ज्ञानीडोग मुक्त हो जाते हैं-- 
जना इ छ ते ते नात्महनः तत्‌ चे आत्मघाती नहीं हैं-वह आत्मतत्त्व 
कीरृशमात्मतस्वमित्युच्यते । , कैसा है! सो बतछाया जाता है 
अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवन्पूर्वमषत्‌ । 
तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत्तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति ॥ 


वह आत्मतत्र अपने खरूपसे विचलित न होनेवाळा, एक तथा 
मनसे भी तीव्र गतिवाळा है । इसे इन्द्रिया प्राप्त नहीं कर सकी, क्यॉँकि 
यह उन सबसे पहले ( आगे ) गया हुआ ( विद्यमान ) है । वह स्थिर 
होनेपरं भी अन्य सब गतिशीळोंको अतिक्रमण कर जाता है । उसके 
रहते इए ही [अर्थात्‌ उसकी सत्तामें हीं] वायु समस्त प्राणियोंके प्रबृत्ति- 
रूप कर्मोका. विभाग करता है ॥ ४ ॥ 


अनेजत्‌ न एजत्‌ । एज जो चळनेवारा न हो उसे 
कहते हूँ, क्योंकि 
एज कम्पने’ [इस धातुसूत्रसे] 'एज' 
, ७९० .. । धातुका अर्थ कम्पन है । इस 
्रच्युतिसदवितं - सवदैकरूपसिः | प्रकार [ वह. आत्मतत्व ] कम्पनः 
OI चलन अर्थात्‌ अपनी अवस्थासे च्युत 
त्यथः । तेक सवभूतेषु, मनसः होनेसे रा 
शुज. मने” | हुनेसे रहित है यानी सदा एक 
सइल्पादिलक्षणाद जवीयो | हप है। वह एक ही सत्र प्राणियोंमें 
वर्तमान है । तथा सङ्कल्पादिरूप 
मनसे भी जवीय-अधिक वेगवान्‌ है। 


कम्पने, कम्पनं चरनं खावस्था- 


जवबत्तरमू । 
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कर्थं विरुद्मुच्यते । घुर्व 
निश्वलमिदं मनसो जवीय 
इति च। 

नेप दोपः । निरुपाध्युपाधि- 


विरोध- 
परिहारः 


निरुपाधिकेन स्पे 
रूपेणोच्यते अनेजदेकमिति । 
मनसोऽन्तःकरणस्य 
विकल्पलक्षणस्योपाधेरचुवचेनाद्‌ 
इह देहस्थस्य मनसो ब्रह्म- 
लोकादिद्रगसनं सङ्कस्पेन क्षण 


सत्राङ्वतीत्यतो सनसो 
जत्रिष्ठत्वं लोके ग्रसिद्धस्‌। तसिन्‌ 


मनसि त्रद्वलोकादीन्द्वतं गच्छति 
सति प्रथमं प्रा इवात्मचेतन्या- 
वभासो शृह्यतेऽतो मनसो जवीय 
इत्याह । 
नैनद्देवा घोतनादेवाथक्वुरा- 


दीनीर्द्रियाण्पेतस्प्रकृतमात्मतत्त्वं 


इेशावास्यो पनिषद्‌ 


i te aoe oa fC 


पूर्व ०-यह विरुद्ध वात कैसे 
कही जाती है कि वह आत्मतत्त्व 
ध्रुव एवं निश्चळ हें तथा मनसे भी 
अधिक वेगत्रान्‌ है ? 
सिद्धान्ती-यह कोई दोप नहीं 


| ~ च योंकि [oe [a औँ 
र ba ति न पक ट्ट 
मत्वेनोपपत्तेः । तत्र | / क "नेमाने आर 
। सोपाधिक रूपसे यह विरुद्ध कथन 
स्वन , भी वन सकता है । उस अबस्थामें 


अपने निरुपाधिक रूपसे तो 'अधिचल' 


सडल्प- | ओर “एका-ऐसा कहा जाता है 
ट्पू- ¦ 


तथा अन्तःकरणकी मनरूप संकल्प- 


| विंकेल्पात्मिका उपाधिका अनुवर्तन 


| करनेके कारण [मनसे भी अधिक 
वेगवान्‌ कहा गया है ] इस लोक- 
| में देहस्य सनका न्रह्मलोक आदि 
| दूर देशोंमें संकल्परूपसे एक क्षणमें 
। ही गमन हो जाता है; अतः मन- 
का अत्यन्त वेगवत्त तो लोकमें 
प्रसिद्ध ही है । किन्तु उस मनके 
ब्रसलोकादिमें वडी शीघ्रतासे पहुँचने- 
पर वहाँ आत्मचैतन्यका अवभास 
पहलेहीसे पहुँचा हुआ-सा अनुभव 
किया जाता है । इसीसे वह मनसे भी 
अधिक वेगवान्‌ है ऐसा श्रुति कहती है। 

जिसका प्रकरण चल रहा है 
ऐसे इस आत्मतत्त्वको देवगण भी 
ग्राप्त अर्थात्‌ उपलब्ध नहीं कर सके । 


शाङ्करभाष्य 
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नाप्नुवन्न प्राप्तवन्तः । तेभ्यो 
मनो जत्रीयः 
व्यवहितत्वाद्‌ 
आत्मनो नेव 
भवति । 


। मनोव्यापार 
आभासमात्रमपि 
देवानां विपयी- 


यसाञ्जवनान्मनसोऽपि पूर्व 
मर्पत्‌ पूर्वमेव गतं व्योस- 
वद्दयापित्वात्‌ सवेव्यापि तदा- 
त्मतच्वं सवसंसारधर्मवजितं स्येन 
निरुपाधिकेन खरूपेणाविक्रिय- 
मेव सदुपाधिकृताः सर्वाः संसारः 
विक्रिया अनुमवतीत्यविवेकिनां 
मूढानामनेकमिच च प्रतिदेहं 
प्रत्यवभासत इत्येतदाह । . 
` _ तद्धावतो. तं गच्छतोऽन्या- 
_नात्मबिलक्षणान्मनोवागिन्द्रिय- 
ग्रभुतीनत्येति अतीत्य गच्छति 
इव । इवार्थे खयमेव दर्शेयति 
` तिष्ठदितिः खयमविक्रियमेव 
सदित्यर्थ। {|  . ` 


विपयोंका योतन ( प्रकाश ) करनेके 


कारण चक्षु आदि इन्द्रियाँ ही 'देव' 
हैं । उन इन्द्रियोसे तो मन ही 
वेगवान्‌ हे; अतः [ आत्मा तथा 
इन्द्रियोंके बीचमें ] मनोव्यापारका 
व्यवधान रहनेके कारण आत्माका 
तो आभासमात्र भी इन्द्रियोंका विषय 
नहीं होता । 

क्योंकि आकाइाके समान व्यापक 
होनेके कारण वह वेगवान्‌ मनसे भी 
पहले ही गया हुआ है । बह सर्व- 
व्यापी आत्मतत्त्व अपने निरुपाधिक 
खरूपसे सम्पूर्ण संसार-धमेसि 
रहित तथा अविक्रिय होकर ही 
उपाधिकृत सम्पूर्ण सांसारिक 
विकारोंको अनुभव करता है और 
अविवेकी मूढ पुरुषोंको प्रत्येक शरीर- 
में अनेक-सा ग्रतीत होता है इसीसे 
श्रुतिने ऐसा कहा है । 


वह दोड़ते अर्थात्‌ तेजीसे चलते 
हुए, आत्मासे मिन्न अन्य मन, वाणी 
और इन्द्रिय आदिका अतिक्रमण 
कर जाता है--मानो उन्हें पार 
करके चला जाता है। इव' का 
भावार्थ श्रुति “तिष्ठत्‌? ( ठहरनेवाला ) 
इस पदसे -खय॑ ही दिखला रही है। 
अर्थात्‌ खयं अविकारी रहकर ही 
दूसरोंको पार कर जाता है । 
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तसिन्नात्मतच्वे सति नित्य- 
चेतन्यस्रभावे मातरिश्वा मातरि 
अन्तरिक्षे श्वयति गच्छतीति 
सातरिश्चा वायुः सरवेप्राणभूत्‌ 
क्रियात्मको यदाश्रयाणि कार्य- 
करणजातानि यसिन्नोतानि 
प्रोतानि च यत्सत्रसंक्ञकं सवस्य 
जगतो विधारयितृ स मातरिश्वा, 
अपः कर्माणि ग्राणिनां चेष्टा- 
लक्षणानि, अग्न्यादित्यपर्जन्या- 
दीनां ज्वलनदहनप्रकाशाभिचर्प- 
णादिलक्षणाति दधाति विभजति 
इत्यर्थः । 

थारथतीति वा। “भीपाखाद्वातः 
पवते” (ते उ०२।८।१) 
इत्यादिश्रतिभ्यः । सर्वा हि 
' कार्यकरणादिविक्रिया नित्यचैत- 
न्यात्मखरूपे सर्वास्पदभूते सत्ये 
भवन्तीत्यर्थः ॥ ४ ॥ 


उस नित्यत्चैतन्यखरूप आत्म- 

२. Ly लव 
तत्के बर्तमान रहते हुए ही, जो 
मातरि अर्थात्‌ अन्तरिक्षमें सञ्चार- 
गसन करता है वह सातरिद्वा-वायु, 
जो समस्त प्राणोंका पोषक और 
क्रियारूप है, जिसके अधीन ये सारे 

~ ० ~ 
शरीर ओर इन्द्रिय हें तथा जिसमें ये 
सत्र ओत-प्रोत हैं ओर जो सूत्रसंज्ञक 
तत्त्व निखिल जगतका विधाता है 
वह मातरिरवा अप्‌ अर्थात्‌ प्राणियों- 
के चेष्टारूप कर्म यानी अग्नि, सूर्य 
और मेघ आदिके ज्वल्न-दहन, 
र 5 

प्रकाशन एवं वषोरम्मादि कम विभक्त 
करता है । ऐसा इसका भावार्थ है। 


अथवा “इसके भयसे वायु चलता 
है” इत्यादि [ भाववाली ] श्रुतियोंके 
अनुसार “दधाति' का अर्थ धारण 
करता है? ऐसा जानो। क्योंकि 
शरीर और इन्द्रिय आदि सभी 
विकार सबके अधिष्ठानखरूप निव्य- 
चैतन्य आत्मतत्त्वके विद्यमान रहते 
ही होते हैं | 9 ॥ 


>>ह््न्प््न्स्ेल- 


न मन्त्राणाँ जामितास्तीति 
पूवेसन्त्रोक्तमप्यर्थ पुनराह--- 


` मन्त्रॉको आळस नहीं होता; 
अतः पहङें मन्त्रद्वारा कहे हुए 
अर्थको ही फिर कहते हैं-- 


कित व्यक 
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Yh, 


तदेजति तन्नैजति 


“im on vi voi oon wept Eo ono oi ioe wl ies, Lon ein 


तद्दूरे तईन्तिके । 


तदन्तरस्य सर्वस्य तढु सर्वस्यास्य बाह्यतः ॥ ५॥ 
वह आत्मतत्त्व चळता है और नहीं भी चळता । वह दूर है और 
समीप भी है । वह सवके अन्तर्गत है और बही इस सत्रके बाहर 


मी है ॥ ५॥ 
तदात्मतत्त्वं यत्प्रकृतं तदेजति 
चलति तदेव च नेजति स्वतो 
नेच चलति खतोऽचलमेव सत्‌ 
चलतीवेत्यर्थः । किञ्च तद्दूरे वर्ष 
कोटिशतैरप्यविदुपामप्राप्यस्वात्‌ 
दूर इव । तदू उ अन्तिके इति- 
-च्छेद्‌ः । तद्वन्तिके समीपेऽत्य- 
न्तमेव पिदुपामात्मत्वान्न केवलं 
दुरेऽन्तिके च। तदन्तरभ्यन्तरेऽस्य 
सर्वस्य । “य आत्मा सर्वान्तरः 
(वृ उ० ३) ४। १) इति 
श्रुतेः । अस्य सर्वस्य जगतो नाम- 
रूपक्रियात्मकस्य तदु अपि सर्वस्य 
अस्य बाह्यतो व्यापकत्वादाकाश- 
चन्निरतिशयस्क्ष्मत्वाद्‌ अन्तः । 
“्रज्ञानघन एव” (ब्‌०३० ४। 


जिसका प्रकरण है बह आत्मतत्त्व 
एजन करता--चळता है, बही खयं 
नहीं भी चळता; अर्थात्‌ खयं अचल 
रहकर ही चलता हुआ-सा जान 
पड़ता है । यही नहीं, वह दूर भी है; 
अज्ञानियोको सैकड़ों करोड वर्षोर्मे 
भी अप्राप्य होनेके कारण दूर-जैसा 
है। ['तद्दन्तिकेःका] तत्‌ उ अन्ति- 
के--ऐसा पदच्छेद करना चाहिये । 
वही अन्तिक-अृत्यन्त समीप भी है 
अर्थात्‌ केवळ दूर ही नहीं, बिद्वानोंका 
आत्मा होनेके कारण समीप भी है । 
बह इस सबके अन्तर यानी भीतर भी 
है, जैसा कि “जो आत्मा सर्वान्तर है” 
इत्यादि श्रुतिसे सिद्ध होता है । 
आकाइाके समान ब्यापक होनेके 
कारण वह इस नामरूप और 
क्रियात्मक सम्पूर्ण जगतूके बाहर तथा 
सूक्ष्मरूप होनेसे इसके भीतर भी है । 
और श्रुतिके “प्रज्ञानघन ही है” इस 
कथनके अनुसार वंह निरन्तर्‌(बाहर- 


५। १३) इति च शासनान्निरन्तरं | मीतरके भेदको त्यागकर सर्वत्र ) ही 


च ॥-५॥ 


है॥५॥ 


PES 
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असेददर्शीकी स्थिति 
यस्तु सर्वाणि ूतान्यात्मन्येवा्ुपश्याते । 
सर्वेभूतेषु चात्मानं ततो न विजुयुप्सते ॥ ६॥ 
जो [ साधक ] सम्पूर्ण भूतोंको आत्मामें ही देखता है और 


समस्त भूतोंमें मी आत्माको ही देखता है वह इस [ सार्वात्म्यदर्शन ] 
के कारण ही किसीसे घृणा नहीं करता ॥ ६ ॥ 


यः परित्राड सुसक्षः सर्वाणि | जो परित्राट्‌ मुमुक्ष अव्यक्तसे 


क | लेकर स्थावरपर्यन्त सम्पूर्ण भूतोंको 
भूतान्यव्यक्तादीनि स्थावरान्तानि आगमन हो देखता है अर्थात उन्हे 
आत्मन्येब्राजुपश्यत्यात्मव्यति- । आत्मासे पथक्‌ नहीं देखता, तथा 
रिक्तानि न पश्यतीत्यथेः, सबवे- | उन सम्पूर्ण भूतोमें भी आत्माको 
सूतेषु च तेष्वेव चात्मानं तेपाम्‌ देखता है अर्थात्‌ उनं मूतोंके आत्मा- 

को भी अपना ही आत्मा जानता 
आप भूताना स्त्रमात्सानसात्स- है यानी यह समझता है कि जिस 
त्वेन यथास्य देहस्य कार्यकरण- | प्रकार मैं इस देहके कार्य (भूत) और 
सङ्घातस्यात्मा अहं सर्वप्रत्यय- 


करण (इन्द्रिय)-संघातका आत्मा और 
ल्‌ >. _ | इसकी समस्त प्रतीतियोका साक्षी 

निर्गुणो$नेनेव स्वरूपेणाव्यक्ता- | प्रकार अपने इसी रूपसे अव्यक्तसे 

दीनां स्थावरान्तानासहमेवास्मेति | लेकर स्थावरपर्यन्त सम्पूर्ण भूतोंका 

सवेभूतेपु चात्मानं निर्विशेष॑ 

यस्त्वुपश्यति स ततस्तसादेव 


आत्मा मी मैं ही हूँ । इस प्रकार जो सत्र 
भूतोमें अपने निविरोष आत्मखरूप- 
ए ~ ~ ७ 
दशंनान्न विजुगुप्सते विजुगुप्सां 
घृणां न करोति । हि 


को ही देखता हे. वह उस आत्म- 
दर्शनके कारण ही किसीसे जुगुप्सा 
यानी घृणा नहों करता । 


विकि म म र त 1 rrr rr सकि 
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्रापतस्यैवानुवादोऽयम्‌ । सर्वा 
हि छणात्मनोडन्यवूदुष्ट पश्यतो 
भवति, आत्मानमेवात्यन्तविशुद्ध 
निरन्तर पश्यतो न इणानिमित्तम्‌ 
अर्थान्तरमस्तीति प्राप्तमेव। ततो 
न्‌ बिजुगुप्सत इति ॥ ६॥ 


यह प्राप्त वस्तुका ही अनुवाद 
हे । सभी प्रकारकी घृणा अपनेसे 
भिन्न किसी दूपित पदार्थको देखने- 
वाले पुरुपको ही होती है, जो 
निरन्तर अपने अत्यन्त बिशुद्ध आत्म- 
स्वरूपको ही देखनेबाला है उसकी 
दष्टिमें घृणाका निमित्तभूत कोई 
अन्य पदार्थ है ही नहीं; यह बात खतः 
प्राप्त हो जाती है । इसीळिये वह 
किसीसे घृणा नहीं करता ॥ ६॥ 


PESOS 
इममेवार्थमन्योऽपि मन्त्र | इसी वातको दूसरा मन्त्र भी 
आह”? कहता है-- 


यस्मिन्सवीणि मूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः । 
तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यत३ ॥ ७ ॥ 


जिस समय ज्ञानी पुरुपके लिये सब भूत आत्मा ही हो गये उस 
समय एकत्व देखनेवाळे उस विद्वानको क्या शोक और क्या मोह हो 


सकता है १ ॥ ७॥ 

, यखिन्काले यथोक्तात्मनि वा 
तान्येव भूतानि सर्वाणिः परमा- 
थात्मदशनादात्मेवाभूद आत्मैव 
संबृत्तः परमार्थवस्तु विजानतः 
तत्र - तसिन्काले -तत्रात्मनि. 


वा को. मोहः की शोकः । 
[4 


जिस समय अथवा जिस पूर्वोक्त 
आत्मस्वरूपमें परमार्थतत्त्वको जानने- 
वाळे पुरुषकी दृष्टिमें वे ही सब भूत 
परमार्थ आत्मस्वरूपके . दर्शनसे 
आत्मा ही हो गये अर्थात्‌ आत्मभाव- 
को ही प्राप्त हो गये, उस समय 
अथवा उस आत्मामें क्या मोह 
और क्या शोक रह सकता हैः ! 


१८ इद्यावास्योपनिषदू 
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शोकश्च मोहश्च कामकर्मीजम्‌ | शोक और मोह तो कामना और कर्मके 
ह ह्य ३ , | बीजको न जाननेवालेको ही हुआ 
अजानतो भवति। न त्वात्मेकत्वं | करते हैं, जो आकाशके समांन 
आत्माका विशुद्ध एकत्व देखनेवाला 
है उसको नहीं होते । 

को मोहः कः शोक इति| क्या मोह और क्या शोक £ 


शोकमोहयोरवि 9-__-- इस प्रकार अविद्याके कार्यस्वरूप 
याराीवद्राकाययाराक्षपण | ` " 
शोक और मोहकी आक्षेपरूपसे 


असम्भवप्रदशेनात्‌ सकारणस्य असम्भवता दिखलाकर कारणसहित 
संसारस्यात्यन्तमेवोच्छेदः प्रद- | संसारका अत्यन्त ही उच्छेद प्रदर्शित 
शितो भवति ॥७॥ . किया गया है ॥ ७ ॥ 

2 आत्मचिरुपण 


विशुद्धं गगनोपमं पश्यतः । 


योऽर्यमतीतेमैन्त्रेरुक्त आत्मा , उपर्युक्त मन्त्रोसे जिस आत्माका 
ST तत वर्णन किया गया है वह अपने 
स स्वन रूपण लक्षण ई स्वरूपसे कैसे ळक्षणोंचाळा है इस 


सन्त्रः। . ` वातको यह मन्त्र वतलाता है-- 
स पर्यगाच्छुककसकायमन्रणसस्वावर* शुद्धसपाप- 

विद्धस्‌ । कविमेनीषी परिभूः स्वयम्भर्याथातथ्यतो 5थौन्‌ 

व्यद्धाच्छाश्वतीस्यः समाभ्यः ८ ॥ 

“ बह आत्मां सर्वगत, शुद्ध, अझरीरी, अक्षत, स्नायुसे रहित, 

“निर्मल, अपापहत, सर्वद्रष्टा, सविज्ञ) सवोत्कृष्ट ` और स्वयम्भूः ( स्वयं ही 


होनेवाळा ) है | उसीत्ने नित्मसिद्ध संवत्सर नामक प्रजापतियोंके लिये 
यायोग्य रीतिसे अर्था ( कत्तव्यों अथवा पदार्थो) का विभाग किया है ॥८: 


शाङ्करभाष्य 
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स यथोक्त आत्मा पर्यगात्परि 
व्र 
इत्यर्थः । शुक्रं शुद्धं ज्योतिष्म- 
दीप्तिमानित्यरथः। अकायमशरीरो 
लिङ्गशरीरव्जित इत्यर्थः । अत्रणम्‌ 
अक्षतम्‌ । अखाविरं सात्राः 
. शिरा यसिन्न विद्यन्त इत्यखा- 
विरम्‌। अव्रणमख्नाविरमित्याभ्यां 
स्थुलशरीरप्रतिपेथः । शुद्ध 
निमंलमबिद्यामलरहितमिति का- 
रणशरीरम्रतिपेधः । अपापविद्ध 
घर्माधर्मादिपापवर्जितम्‌ । 

शुक्रमित्यादीनि वचांसि 
पुिङ्गत्वेन परिणेयानि । स 
पर्थगादिस्युपक्रम्य कविर्मनीपी- 
त्यादिना एँछिङ्गत्वेनोपसंदारात्‌। 

` कविः क्रान्तदर्शी सवेडक्‌ । 
“नान्योऽतोऽस्ति द्रा” (° ३० 


' बह पूर्वोक्त आत्मा पर्यगात्‌ , 
परि-सव ओर अगातू-गया हुआ है. 
अर्थात्‌ आकाशके ' समान सर्व- 
व्यापक है; शुक्र-शुद्ध-ज्योतिष्मान्‌ 
यानी दीसिवाळा है; अंकाय- 
अशरीरी अर्थात्‌ लिंग शरीरसे रहित 
है; अन्रण यानी अक्षत है; 
अस्नाविर है, जिसमें स्नायु अर्थात्‌ 
शिराएँ न हों उसे अस्नाविर कहते 
हैं | अत्रण और अस्नाविर-इन दो 
विशेपणोंसे स्थूळ शरीरका प्रति- 
पेघ किया गया हे । तथा शुद्ध, 
निर्मळ यानी अविद्यारूप मळसे 
रहित है-इससे कारण शरीरका 
प्रतिपेध किया गया है। अपापविद्ध- 
घर्म-अधर्मरूप पापसे रहित है । 
“शुक्रम्‌? इत्यादि (नपुंसकलिङ्ग) 
बचनोंको पुँछिन्नमें परिणत कर 
लेना चाहिये, क्योंकि “स पर्यगार्त" 
इस पदसे आरम्भ करके “कविः 
मनीपी? आदि शब्दोंद्वारा पुँछिन्न- 
रूपसे ही उपसंहार किया है। 


कबि-क्रान्तदर्शीऋ यानी सबद्क्‌ 
है । जेसा कि श्रुति कहती है-“इससे 


` # क्रान्तका अर्थ अतीत है, अतः क्रान्तंदर्शीका अर्थ -अतीतद्रेछा हुआ-। 
यंहाँ'अंतीतकाळको तीनों कालका उषळक्षण मानकर भाष्यकारने क्रान्तदर्शाकां 


अर्थ सर्वच्क अर्थात्‌ सवंद्रष्टा किया है-। 


Sh क Fe 
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“6७ शी“ 


२० 


ईशाचास्योपनिषद्‌ 


Se oe i im i im Ci ci ins {Tom Ean Ra 


३।८.।११)` इत्यांदिश्चतेः । | अन्य कोई ओर 
मनीषी सनस ईपिता सचज्ञ | मनीषी मनका 


इश्वर इत्यथः । परिभूः सर्वेषां 
पर्युपरि अवतीति परिभूः । 
खयस्भूः खयमेव भवतीति । 
येषामुपरि भवति यथोपरि भवति 
स्‌ सर्वः खयमेव भवतीति 
खयसम्थूः । 

स नित्यसुक्त ईश्वरो याथा- 
तथ्यतः सवज्ञत्वाद्ययातथासावो 
याथातथ्यं तसाद्ययाभूतकर्मफल- 
साधनतोऽरथान्‌ कत्तेव्यपदार्थान्‌ 
ज्यद्धाड्रिहितवान्‌ यथाङ्ुरूपं 
व्यसजदित्यर्थः; शाश्चतीस्यो 
नित्यास्यः समास्यः संवत्सराख्ये- 
भ्यः ्रजापतिभ्य इत्यर्थः ॥ ८॥ 


दष्टा नहीं है 1” 
इशान करनेवाला 
अथीत्‌ सवज्ञ ईश्वर । परिभू-सत्रके 
परि अथात्‌ ऊपर है इसलिये परिसू 
है । खयम्मू---खर्य ही होता है 


| [ इसलिये खयम्थू है ] । अथवा 


जिनके ऊपर है और जो ऊपर है 
चह सत्र खयं ही है, इसलिये 
खयम्मू हे । 

उस नित्यमुक्त ईश्वरने सर्वज्ञ 
होनेके कारण यथाभूत कर्म, फल और 
साधनके अनुसार अर्घो- कर्दव्य- 
पदार्थोका याथातथ्य विधान किया. 
अर्थात्‌ यथायोग्य रीतिसे उनका 
विभाग किया। यथा-तथाके भावको 
याथातथ्य कहते हैं । [ उसने ] 
शाइवत-नित्य समाओं अर्थात्‌ 
संवत्सर नामक प्रजापतियोंको 
[उनकी योग्यताके अनुसार प्रथक- 
पृथक कत्तन्य वॉट दिये] ॥८॥ 


“ED 
ज्ञानमार्ग और कर्ममार्ग 


अत्राचेन मन्त्रेण सर्वेषणापरि- 


~“ हु © 


यहाँ “इशा वास्यमिद्‌ सवं""“'मा 


कस्यस्विद्धनम्‌? 3 झ्स 


त्यागेन ज्ञाननिष्ठोक्ता प्रथमी | 2 दनम्‌? इस ग्रथम मन्त्रः 


चेदाथः “इशा वास्यमिदं सर्वे `° | 


हारा सम्पूण एषणाओंके त्यागपू्ेक 
ज्ञाननिष्ठाका वणेन किया है; यही 


मा शृघः कस्याखेड्नम्‌” इति । | वेदका प्रथम अर्थ है। तथा- जो 


शाइरभापष्य 
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अज्ञानां जिजीविषूणां ज्ञाननि- 
ष्ठासम्भवे “कुवेन्नेवेह कर्माणि 
"` 'जिजीविपेत” इति कर्म- 
निष्ठोक्ता द्वितीयो वेदार्थः । 
अनयोश्च निष्ठयोर्विभागो 
मन्त्रप्रद्शितयोषहदा- 
रण्यकेऽपि प्रदशिंतः 
“सोऽकामयत जाया मे 
स्यात्‌” (वृ०उ० १।४।१७) 
इत्यादिना अज्ञस्य कामिनः 
कर्माणीति । “मन एवास्यात्मा 
वाग्जाया” ( च० ३० १। ४। 
१७ ) इत्यादिवचनाद्‌ अज्ञत्वं 
कामित्वं च कमंनिष्ठस्थ निश्चितः 
मवगम्यते 1 तथा च तत्फल 
सप्षान्नसगस्तेष्वात्मभावेनात्मस्व- 
रूपावस्थानम्‌ । 
जायाद्येषणात्रयसंन्यासेन च 
जनिना आत्मविदां कर्मनिष्ठा- 
सांख्यनिष्ठा ग्रातिकूल्येनात्मस्वरूप- 


अजानां 
कर्मनिष्ठा 


अज्ञानी और जीवित रहनेकी इच्छा- 
वाले हैं उनके लिये ज्ञाननिष्ठा" सम्मव 
न होनेपर “कुर्वन्नेवेह कर्माणि''"" 
जिजीविपेत्‌” इत्यादि मन्त्रसे कर्म- 
निष्ठा कही है । यह दूसरा वेदार्थ है। 

उपर्युक्त मन्त्रोद्वारा दिखलाया 
हुआ इन निष्ठाओंका विभाग बृह- 
दारण्यकमें भी दिखाया है । “उसने 
इच्छा की कि मेरे पत्नी हो” इत्यादि 
वाक्योंसे यह सिद्ध होता है कि कर्म 
अज्ञानी ओर सकाम पुरुपके लिये 
ही हैं । “मन ही इसका आत्मा है, 
बाणी खरी है” इत्यादि वचनसे भी 
कर्मनिष्ठका अज्ञानी और सकाम 
होना तो निर्चितरूपसे जाना जाता 
है | तथा उसीका फळ सप्तान्न सगे # 
है । उनमें आत्मभावना करमेसे ही 
आत्माकी [अनात्मरूपसे] खिति है। 

आत्म-ज्ञानियोंके लिये तो वहाँ 
( ब्ुहदारण्यकोपनिपद्में ) “जिन 
हमको यह आत्मलोक ही सम्पादन 
करना है वे हम प्रजाको लेकर क्या 


निएऐेत्र दशिता “कि प्रजया | करेगे” इत्यादि चाक्यसे जायादि| 
४ रीहि-ययादि-ये मनुष्यके अन्न हैं, हुत-प्रहुत-ये दोनों देवताओंके अन्न 
हैं, मन; याणी और प्राण--ये आत्माके अन्न हैं तथा ुग्ध पञ्चका अन्न हे । यह 


सात प्रकारके अन्नकी सृष्टि कमका ही फळ 
+ यहाँ “जाया? ( स्री ) शब्दसे (पुत्र! उपलक्षित होता है; अतः “जायादि- 


एषणा? का तात्पर्यं धपुत्रादि-एषणात्रय? समझना चाहिये । 


श्र 


ईशावास्योपनिपद 


Me leo on किट “fon i fi wi कप 


करिष्यामो येषान्नोऽयमात्मायं 
लोकः? (च्चु० उ० ४1४1 २२) 
इत्यादिना । ये तु ज्ञाननिष्ठाः 
संन्यासिनंस्तेभ्योऽसुर्या नाम त 
इत्यादिना अविद्वक्रिन्दाद्वारेण 
आत्मनो याथात्म्यं स -पर्यगात्‌ 
इत्येतदन्तैमन्त्रैरुपदिष्टस्‌ । ते 
ह्यत्राधिकृता न कामिन इति । 
तथा च श्वेताश्वतराणां मन्त्रो- 
पनिषदि~“अत्याश्रसिभ्यः प॑रं 
पवित्रं ..मोंबांच 
जुष्टम्‌” ( श्वे उ० ६1 २१) 
इत्यादि विभज्योक्तम्‌ । 

ये तु कसिंणः कर्मनिष्ठाः 
कर्म छुंवेन्त एव जिजीविषवस्तेभ्य 
इंद्मुच्यते--- 


तीन एषणाओंके त्यागपूर्वक कर्म- 
निष्ठाके विरुद्ध आत्म-खरूपमें स्थित 
रहना ही दिखलाया है । जो ज्ञान- 
निष्ठ संन्यासी हैं उन्हें ही 'असुर्या 
नाम ते लोकाः' यहाँसे लेकर 'स 
पर्यगात्‌! इत्यादितकके मन्त्रोसे 
अज्ञानीकी निन्दा करते इए आत्मा- 
के यथार्थ खरूपका उपदेश किया 
है । इस आत्मनिष्ठामें उन्हींका 
अधिकार है, सकाम पुरुपोंका नहीं। 
इसी “प्रकार उ्वेताखतर-मन्त्रोप- 
निषद्मे भी “ऋषिसमृहसे भली प्रकार 
सेवित इस परम पवित्र आत्मज्ञानका 
उत्तम ( संन्यास ) आश्रमवालोको 
उपदेश किया” इत्यादि खूपसे 
इसका पृथक्‌ उपदेश किया है । 
जो कर्मनिष्ट कर्मठ लोग कर्म 
करते हुए. ही जीवित रहना चाहते 
हैं उनसे यह कहा जाता हे-- 


कर्म और उपासनाका समृचय 


अन्धन्तमः प्रविशन्ति ये५विद्यासुपासते । 


~ ~ ० पे 
तता सूय इवतंतसाय उ विद्याया*रताः ॥ ९ ॥- 


'- जो अविद्या (कर्म) की उपासना करते हैं बे | अविधारूप | 
घोर अन्धकारमें प्रवेश करते हैं और. जो विद्या ( उपासना ) में ही रत 
~ हैं वे मानो उससे भी अधिक अन्धकार प्रवेश करते हैं ॥९॥ 
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कथं पुनरेवमवगम्यत न तु | पूर्व ९--यह केसे ज्ञात होता है 

| कि [यह विधि कर्मनिष्टोंके ही लिये 


सर्वपाभ ति । है 
म्‌ | सनक्क डयि नाह £ 


छौ । 
उच्मत~-अकामिनः साध्य- तिद्यान्ती---्रतखते हैं, [सुनो] 


साधनभेदोपमर्देन 'यसिन्स- | नेप्काम पुरुषके लिये जो “यस्मिन्‌ 
सवाधि भूनान्यात्मेवाभूदिजानतः । 


र्वाणि अूतान्यात्मत्राभादजा CNN तन का माः कः दाक एकत - 


नतः । तत्र को माइ: क; शाक अनपऱ्यनः' इस मन्त्रमे साध्य और 


एकत्वमनपद्यत इति यदात्म- । साट्नेको भेदका निराकरण करते 
। हुए आत्मा छलका कान 
| 


< 
कत्वविता उक्तम । तन्नं | दै 
त्वविज्ञानम्‌ [उक्त ] प्रतिपादन विल्या है, उसे कोई भी 
कर्नाचत्कमणा घाचान्तरेण वा : द्विचारवान किसी भी कर्म या अन्य 
शदः समुचिचीपति | इह तु ' ज्ञानके साथ मिलाना नहीं चाहेगा । 


सम्ागचापया आवड दादानन्दा ' यहां ता समुययकरा इच्टास ही 
- ' अविहान्‌ आदिकी निन्दा की है 1 


क्रियते । नत्र नि यस्थ यन ' अतः न्याय और शाराक्रे अनुसार 
सम्रुचयः सम्भवात न्यायतः : नका जिसके साथ समच्चय हो 
शास्रतो वा तदिहोच्यते यदूचे ; सकता है यही यह कहा गया ह । सो 


घामको सम्त्रन्वीहपस यहां दैव वित्त 
वित्त देवताविपयं ज्ञानं कम- ' 
' अवोत दवतासम्बन्धी ज्ञानका ही 


सम्बन्धित्वेनोपन्यस्त न परमा- | उल्लेख दुआ दै-परमास्मतानका नहीं, 
त्मच्चानम्‌ । “विद्यया देवलोकः? । क्योंकि ''विथासे देवलोक प्राप्त होता 
। ५] १६) इति है एमा इसज्ञानका आत्मज्ञानसे | 


( चू० उ० 
पृथक फळ सुना गया है | उन ज्ञान 
२ श्र चणात्‌ 
पृथक्फलश्चः गत्‌ । तयोज्ञान- | और कर्ममेसे, यहाँ जो एक-ण्कके 


क्मेणोरिह एकेकाचुष्टाननिन्दा | अनुष्टानकी निन्दा की 
समुच्चिचीपया न निन्दापरेव | समुचयके अभिग्रायसे हे निन्दाके 


२४ 


ईशावास्योपनिषद्‌ 


` एकैकस्य एथकफलश्रवणात्‌} 
“विद्यया तदारोहन्ति’ ` 'विद्यया 
देवलोकः? (बु० उ० १।५। 
१६) “न तत्र दक्षिणा यन्ति? 
“कमणा पितृलोकः” ( बु० उ० 
१।५।१६) इति। न हि शाख- 


a a 


विहितं किञ्चिदकतेव्यतामियात्‌। 

तत्र अन्धन्तमः अदर्शेनात्मकं 
तमः प्रविशन्ति । के ? येऽविद्यां 
विद्याया अन्या अविद्या तां कर्म 
इत्यर्थः, कर्मणो विद्याविरोधि- 
र्यात्‌ + तामविद्यामसिहोत्रादिः 
लक्षणामेव केवलासुपासते तत्पराः 
सन्तोऽञ्नुतिष्ठन्तीत्यभिम्रायः । 
ततस्तसाद्न्धात्मकात्तमसो भूय 
इव चहुतरमेव ते तमः प्रविशन्ति, 
के! कमे हित्वा ये उ ये तु विद्या- 
यामेव देवताज्ान एवं रताः 
अभिरताः । तत्रावान्तरफलमेदं 
विद्याकर्मणोः समुच्चयकारणमाइ; 


ही लिये नहीं, क्योंकि “उस पदपरः 
विद्या ( देवताज्ञान.) से आरूढ़ 
होते हैं” “विद्यासे देवलोककी प्राप्ति 
होती है” “वहाँ दक्षिणमार्गसे 
जानेवाळे नहीं पहुँचते” “कमसे 
पितुळोक मिळता है” इत्यादि एक- 
एकका पृथक्‌ फल बतलानेवाली 
श्रुतियाँ भी मिळती हैं; और झाख- 
विहित कोई भी बात अकर्चव्य नहीं 
हो सकती । 


उनमें, वे तो अज्ञानरूप अन्धकार 
में प्रवेश करते हैं। कौन? जो 
अविद्या--विद्यासे अन्य अविद्या 
अर्थात्‌ कर्म यानी केवळ अग्ि- 
होत्रादिरूप अविद्याहीकी उपासना 
करते हैं, अर्थात्‌ तत्पर होकर 
कर्मका ही अनुष्ठान करते रहते 
हैं, क्योकि कर्म विद्या (आत्म- 
ज्ञान ) के विरोधी हैं -[ इसलिये 
उन्हें अविद्या कहा गयां है] । - 
तथा उस अन्धकारसे भी कहीं 
अधिक अन्धकारमें वे प्रवेश करते 
हैं, कौन £-जो कर्म करना छोड़कर 
केवल. चिद्या यानी देवताज्ञानमें 
ही रत-अनुरक्त हैं । विद्या और 
कर्मके अवान्तर फल-भेदको ही 
इनके ससुचयका कारण बतळाते हैं; 


याद्वरभाप्य २५ 
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हि फल्युक्त और फलहीन पररपर अंग 
सन्निहितयोरद्राद्धितिव स्याद ! और अंगी हो जायेंगे [ अर्थात्‌ फट 
है युक्त तो अंगी (मुल्य) हो जायगा तथा 
इत्यथः 1 ९॥ फळहीन अंग (गोण, समझा जायगा ] 
यही इसका अभिप्राय है ॥ ९ || 
कर्म और उपासनाके समृच्चयका फल 

अन्यदेवाहुविद्ययान्यदाहुरवियया । 

इति शुश्रम धीराणां ये नस्तह्विचचक्षिरे ॥ १० ॥ 


. विद्या ( देवतातान ) से और ही फळ बतलाया गया हैं. तथा अविद्या 
(कर्म ) से और ही फळ बतलाया है । ऐसा दमने बुद्धिमान्‌ पुरुषेसि 
सुना है, जिन्हॉन हमारे प्रति उसकी व्याल्या की थी ॥१०॥ 
अन्यत्पृथगेव विद्यया क्रियते| “ब्रियासे देबठोक प्राप्त होता 
फलमित्याहुर्नदन्ति “विद्यया | दै” “बिद्यासे उसपर आरढ होते ह” 


3 १ ऐसी श्रतिर्याकत अनुसार, वेदवेत्ता- 
देवलोक/” ( ३० उ० १।५।१६) | ढंग कहत हैं कि बरियासे और ही 


“'चिद्यया तदारोहन्ति''इति श्रतेः, फल मिटता है। तथा “कर्मसे पित- 
अन्पदाहु रविद्यया कर्मणा क्रियते | टोक मिटता हे” इस श्रुतिके 
“र्णा पिठलोकः? (० उ० १॥ सार अविद्या यानी कमसे और 
, केसणा एलाक” ५२०७००। हां फल दोता है--ऐसा उनका 
५1१६ ) इति श्रुतेः। इत्येचं शुश्रुम | कथन है । ऐसे हमने धीर अर्थात्‌ 
श्रुतवन्तो वयं धीराणां धीमतां | युद्धिमानोंके वचन सुने हैँ, जिन 
चचनम्‌ । ये आचार्या नोऽस्मभ्यं | आचायेनि हमसे उस कर्म तथा 
`. _ -__ 2 = | ज्ञानका चिस्यान किया था अथ 
तत्कर्म च ज्ञानं च विचचक्षिरे त्‌ 


HE उनकी व्याख्या की थी । तात्पर्य 
ञ्यार्यातवन्तस्तेपामयमागमः | यह है कि यह उनका परम्परागत 
'पारम्पर्यागत इत्यर्थः ॥ १०॥ 


आगम है ॥१०॥ 


2000 
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ईशावास्योपनिपद्‌ 


Se en 
विद्यां चाविद्यां च : यस्तट्ठेदोभय सह । 
अविद्यया मृत्युं तीखो विद्ययाऽमृतमश्बुते ॥ ११॥ 


जो विद्या और अविद्या--इन दोनोंको ही एक साथ जानता है. 
बह अविद्यासे मृत्युको पार करके विद्यासे अमरत्व प्राप्त कर लेता है। ११] 


यत एवमतो विद्यां चाविद्यां 
च देवताज्ञानं कर्म चेत्यर्थः 
यस्तदेतटुभयं सहेकेन पुरुषेण 
अनुष्ठेय॑ वेद तस्यैवं समुचय- 
कारिण एव एकपुरुपार्थसम्वन्धः 
क्रमेण स्यादित्युच्यते । 

अविद्यया कर्मणा अभिहोत्रा- 
दिना : मृत्युं खाभाविक कर्म 
ज्ञानं च इत्युशव्दवाच्यञ्ुभयं 
तीरया अतिक्रम्य विद्यया देवता- 
ज्ञानेनारृतं देवतात्मभावमश्ञुते 


-क्योंकि ऐसा है इसलिये 
विद्या ` और अविद्या अर्थात्‌ 
देवताज्ञान और कर्म इन दोनोंको 
जो एक साथ एक ही पुरुष- 
से अनुष्ठान किये जानेयोम्य जानता 
है इस प्रकार' समुच्चय करनेवालेको 
ही एक पुरुषार्थका सम्वन्ध क्रमशः 
होता है यही अव कहा जाता है । 

अविद्या अर्थात्‌ अग्निहोत्रादि 
कर्मसे मृत्यु यानी मृत्यु’ शब्दवाच्य 
स्वाभाविक (व्यावहारिक) कर्म 
और ज्ञान-इन दोनोंको तरकर- 
पार करके विद्या अर्थात्‌ देवताज्ञान- 
से अमृत यानी देवात्मभावको प्राप्त 
हो जाता है । देवत्वभावको जो 


श्रामोति । तद्वयमृतमुच्यते प्राप्त होना है वही अमृत कहा 
यद्देवतात्मगमनम्‌ ॥ ११॥ | जाता है ॥११॥ 
न “ESS 


व्यक्त और अव्यक्त'उपासनाका समुचय 


अधुना व्याकृताव्याकृतोपा- 
सनयोः समुचिचीषया प्रत्येक 
निन्दोच्यते । 


अत्र व्यक्त ओर अव्यक्त 


उपासनाओंका समुचय करनेकी 
इच्छासे प्रत्येककी निन्दा की जाती है। 


शाङ्करभाष्य ' 


२७, 


म्य 22७ ज्य 22%, वडया एड 219, टिडिकरबब (रेन 5. BC.» <M,» ~ MGR + बळ 
अन्ध तमः प्रंविशन्ति ` येऽसम्भतिसुपासते । 
तता भूय इव ते तमो य उ सम्भवद्या ५ रताः ॥ १२॥ 


जो असम्भूति ( अव्यक्त प्रकृति ) की उपासना करते हैं वे घोर 
धकारमें प्रवेश करते हैं और जो सम्भूति ( कार्यत्रह्म ) में रत हैं वे 
मानो उनसे भी अधिक अन्वकारमें प्रवेश करते हैं ॥१२॥ 


अन्धं तमः प्रविशन्ति ये 
असम्भूति सम्भवनं सम्भूतिः सा 
यस्य कार्यस्य सा सम्भूतिः तस्या 
अन्याः - असम्भूतिः प्रकृति; 
कारणमविद्या अव्याकृताख्या 
तामसूम्भूतिमव्याकृताख्यां प्रकृति 
कांरणमविद्यां कामकमत्रीजः 
भूतामदशनात्मिका्चपासते ये ते 
तदजुरूपमेवान्धं तमोऽदशना- 
त्मकं प्रविशन्ति । ततस्तसाद्‌पि 
भूयो चहुतरमिव तमः प्रविशन्ति 
य उ सम्भूत्यां कायंत्रह्मणि 
हिरण्यगर्भाख्ये रताः ॥ १२॥ 


[ed 


जो असम्भूतिकी उपासना 
करते हैं वे घोर अन्धकारमें प्रवेश 
करते. हैँ । सम्भवन (उत्पन्न होने) 
का नाम सम्भूति है , बह जिसके 
कार्यका धर्म है उसे 'सम्मूति! 
कहते हैं । उससे अन्य असम्भूति- 
प्रकृति-कारण अथवा _ अव्याकृत 
नामकी अविद्या है । उस असम्भूति 
यांनी अव्याकृत नामवाली प्रकृति-- 
कारण अर्थात्‌ अज्ञानात्मिका अविद्या- 
की, जोकि कामना और कर्मकी 
बीज है, जो लोग उपासना करते हैं 
चे उसके अनुरूप ही अज्ञानरूप धोर 
अन्धकारमें प्रवेश करते हैं । तथा 
जो सम्भूतिं यानी हिरण्यगर्भ नामक 
कार्यत्रह्ममें रत हैं वे तो उससे भी 
गहरे--मानो अधिकतर अन्धकारमें 
प्रवेश करते हैँ ॥ १२ ॥ 


EBS 


२८ ही ईशांवास्यो पनिषद्‌ 


व्यक्त और अव्यक्त उपासनाके फल 


अधुनोभयोरुपासनयोः समु-| अव, उन दोनों उपासनाओंके 
समुच्चयका कारणरूप जो उन दोनों- 
चयकारणमवयवफलभेद्साह । | के फढोंका भेद है उसका वर्णन किया 


जाता है-- 
अन्यदवाहु सस्‍्मवादन्यदाहरसम्भवात्‌ । 
इति शुश्रम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥ १३॥ 


कार्यत्रझकी उपासनासे और ही फळ बतळायाः गया है; तथा 
-अव्यक्तोपासनासे और ही फल वतलाया है । ऐसा हमने घुद्धिमानोसे 
सुना है, जिन्होंने हमारे'प्रति उसकी व्याख्या की थी ॥१३॥. 
`` अन्यदेव पृथगेवाहुः "फलं सम्भूति अर्थात्‌ कार्यत्रह्मकी 
| न | उपासनासे प्राप्त होनेवाडा अणि- 
मादि ऐश्वर्यलप और ही फल वत- 
नादणिसाद्यश्वयलक्ष्ण व्याख्यात-| लाया अर्थात्‌ बखान किया है । 
तथा असम्भूति यानी अव्याकृतसे 
अर्थात्‌ अन्याकृत अकृतिकी उपा- 
असम्भवादसम्भूतेरव्याकृताद्‌ | सनासे और ही फळ वृतछाया है; 
| । जिसे पहले 'अन्धन्तमः प्रविशन्ति' 
| आदि वाक्यसे कह चुके हैं तथा 
न्तमः प्रविशन्तीति प्रकृतिलय इति| पौराणिक लोग जिसे प्रक्कतिल्य 
SS य कहते हैं-ऐसा हमने धीरों ( बुद्धि 
च पाराणकरुच्यत इ शुश्रुम मानों) का कथन सुना है, जिन्हो- 
धीराणां वचनं ये नस्तद्विचच- | ने हमसे उनका वर्णन किया था 
शिरे व्याकृताव्याकृतोपासनंफलं अर्थात व्यक्त और अव्यक्त उपास- 
कल नाओंके फलका व्याख्यान किया 
च्याख्यातवन्त इत्यर्थः ॥१३॥ | था ॥ १३॥ 
DE 


ह 


सम्भवात्सम्भूतेः करार्यन्रझलोपास- 
चन्त इत्यर्थः । तथा चान्यदाषहुः 


अव्याकृतोपासनात्‌। यदुक्तमन्ध- 


शाङ्करभाष्य ` २९ 
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यत एवमतः समुःचयः सम्भू- | क्योंकि ऐसा है, इसलिये 

अ ९ «= | सम्भूति ओर असम्भूतिकी उपास- 

त्यसम्भूत्युपासनयोघुक्त एवंक- | नाओंका समुचय उचित ही है । 

पोल याह इसके सिवा एक पुरुपार्थमूलक 

पुरुपाथत्वाच्चत्याह » | होनेसे भी उनका समुच्चय होना 
ठीक है-यही आगे कहते हैं--- 


सम्भूतिं च विनाइां.च यस्तद्ठेदोभय< सह्‌। 
त्रिनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्याम्ृतमश्नुते ॥ १४॥ 
जो असम्भूति और कार्यत्रक्ष---इन दोनोंको साथ-साथ जानता है. 


बह कार्यत्रह्मकी उपासनासे मृत्युको पार करके असम्भूतिके दवारा 
[ प्रकृतिळ्यरूप ] अमरत्व प्राप्त कर लेता है ॥१४॥ 


सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्वे- | जो पुरुष असम्भूति और विनाश 
Pe इन दोनोंकी उपासनाके समुः्चयको 
दोभय* सह विनाशो धर्मो यस्य | जानता है. बह--जिसके कार्यका 
कार्यस्य स तेन धर्मिणा अभेदेन | धर्म विनाश है और उस धर्मासे 
2. > ७ अभेद होनेके कारण जो स्वयं भी 
उच्यते (बिनाश इति, तेन बिनाश कहा जाता है-उस विनाश- 
तढुपासनेनानैधर्यमधर्मेकामादि- | से अर्थात्‌ उसकी उपासनासे अधर्म 
क 00 0 „ | तथा कामना आदि दोषोंसे उत्पन्न 
दोषजातं च मृत्यु तीर्त्या-हिरण्य- | हुए अनैश्चर्यरूप मृत्युको पार करके- 
| गर्भोपासनेन ` हणिमादिय्राप्तिः हिरण्यगर्मकी उपासनासे अणिमादि 
फलम्‌, तेनानैश्वर्यादिसत्युमतीत्य 
र तिनी 'पार' करके--असम्भूति-अव्यक्ती- 
es ee पासनासे प्रकृतिळयरूप अमृत प्राप्त 
असतं प्रकृतिलयलक्षणमरनुते । | कर लेता है । . 


' ऐखरर्यकी प्रातिरूप फळ ही मिळता 
| है,अतः उससे अनैश्वर्य आदि मृत्युको 


३७० 


ईश्ञावास्योपनिपद्‌ 
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सम्भूतिं च विनाशं चेत्यत्रा- 


सम्भूतिं च विनाश च! इस पद- 
समृहमें प्रकतिल्यरूप फल बतळाने- 


वर्णलोपेन निर्देशो द्रष्टव्यः प्रकृतिः बाली श्रतिके अनुरोधसे अवणके 


लयफलश्चुत्यचुरोधात्‌ ॥ १४॥ 


लोपपूर्वक निर्देश हुआ समझना 
चाहिये# ॥ १४ ॥ 


PEO 
उपासककी मार्गयाचना 


मालुषदेबवित्तसाध्यं -फलं 
भोगमोक्ष- शाखलक्षणं प्रकृति- 
विवेकः 
संसारगतिः । अतः 
परं पूर्वोक्तमात्मेवाभूद्विजानत 
इति सर्वात्मभाव एव सर्वैषणा- 
संन्यासज्ञाननिष्ठाफलस्‌ । 
हिअकारः- प्रदत्तिनिइच्तिलक्षणो 
वेदार्थोञ्त्र प्रकाशितः । 
प्रवत्तिलक्षणस्थ वेदाथस्य विधि- 
प्रतिषेधलक्षणस्य कुत्स्य प्रका- 
शने प्रवग्यान्तं ब्राह्मणसुपंयुक्तम्‌ । 
निइत्तिलक्षणख चेदाथस्य' प्रका- 
शनतेऽत . ऊध्वं बृहदारण्यक 


सुपयुक्तस्‌ |.  . पा. 


लयान्तम्‌ ।. एतावती - 


शस्त्रके बतलाये हुए प्रकृतिल्य- 
पर्यन्त समस्त फल [ गो, भूमि और 
सुंवण आदि ] मानुष सम्पत्ति तथा 
[ देवताज्ञानरूपं ] देवी सम्पत्तिसे 
सम्पन्न होनेवाले हैं । यहाँतक 
संसारकी .गति है । इससे आगे 
पहले 'आव्मैवाभूद्विजानतः' इस 
( सातवें मन्त्र ) में -बतलाया हुआ 
सम्पूण एषणाओंके .त्यागरूप 
संन्यासका फल सर्वात्मभाव ही है । 
इस प्रकार यहाँ प्रदृत्ति-निदृत्तिरूप 
दो प्रकारका वेदार्थ प्रकाशित 
किया है । उनमें विधि-प्रतिंषेधरूप 
सम्पूर्ण... प्रबृत्तिकक्षण , वेदार्थका 
प्रकाश करनेमें गब्॒ग्यपर्यन्त ब्राह्मण- 
भाग उपयोगी है । तथा निवृत्ति- 
लक्षण वेदार्थको अभिव्यक्त क़रनेमें 
इससे आगे. बुहदारण्यकक्रा उपयोग 
किया जाता है । 


त“ —्—् पारि रििलिलि रि रिड णाल 


४ अर्थात्‌ “असम्भूति” को ही 'संस्भूति' कहा है--+ऐसे जानना चाहिये। 


` शाकूरभाप्य ३१ 
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तन्न निपेकादिइमश्ानान्तं उनमें जो पुरुप गर्भाधानसे लेकर 

A न सतक मरणपर्यन्त कर्म करते हुए ही जीवित 
कम कुवन्‌ जिजीविपेद्रो विद्यया हेतो अविता जता कित. 
संदापरत्रक्मतिपयया तदुक्तं विद्यां | | विषयक विद्याके साथ ही [ जीवित 
रहना चाहिये] जैसा कि कहा है- 
(विद्या ऑर अविद्या दोनांको साथ- 
अविद्यया मृत्यु तीर्त्वा विद्यया- | साथ जानता है वह अविद्या (कम) 
सेमृत्युको पार करके विद्या ( देवता- 
ज्ञान ) से अमृत प्राप्त कर देता है।? 
तत्र केन मार्गणामृतख- | बह किस मार्गसे अमृतत्व प्राप्त 
देवयानमार्ग- मञ्चुत इत्युच्यते | | करता हैं ¦ सो बतढाते है । वह 
याचनम तरदयत्तत्सत्यमसो स | जो सत्य हैं वही यह आदित्य है, 
की .. - _ | जो इस आदित्यमण्डलमं पुरुष है 

है य एप एतास्मन्मण्डळ | तथा जो पुरुष दक्षिणनेत्रमें है वे दोनों 
पुरुषों यश्चायं दध्षिणेऽध्षन्पुरुप | ही सत्य हैं। जो उस ब्रह्मकी उपासना 
'एतदभय* सत्यं ब्रक्मोपासीनो | करनेवाला और झाखोक्त कर्म करने- 


यथोक्तकर्मकृच्च यः सोऽन्तकाले | पाडा हैं वह अन्तकाळ उपस्थित 
चे सत्यात्म होनेपर [इस आदित्यमण्डलस्थ ] 
आएं सत्यात्मानमात्मन' प्राप्त आत्मासे "हिरण्मयेन पात्रेण०” इस 


द्वार याचते “हिरण्मयेन पात्रेण ० | मन्त्रके द्वारा इस प्रकार आत्मप्राप्तिके 

इति । द्वारका याचना करता हँ , 
हिरण्मयेन पात्रेण .सत्यस्यापिहितं सुखम्‌ । | 
तत्त्वं पूषन्नपादृणु सत्यधमोय `. दृष्टये ॥ १४॥ 


आँदित्यमण्डळस्थ ब्रसको मुंख ज्योतिमय पात्रसे ढका इआा हे । हे 
पूपन ! मुझ सत्यभर्माको ' आत्मांकी उपलब्धि करानेके लिये तू उसें 


olin 


उघाईदिं॥ १७॥ `” 


वाविद्यां च यस्तद्वेदोभय* एह । 


सृतमग्चुते' इति । 


३२. न ईशावास्योपनि पदू 
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हिरण्मयमिव हिरण्मयं ज्योति-| जो सोनेका-सा हो उसे ड्रिण्मय 

सैयमित्येतत्‌ । तेन पात्रेणेव कहते है, अर्थात्‌ जो ज्योतिर्मय है 


भूतेन सत्यस्वैवादित्य उस ढकनेरूप पात्रसे ही आदित्य- 
अपिधानभूतेन सत्यस्येवादित्यः | डं खित सत्य आप अदाओं 


मण्डलस्थस्य त्रह्मणोजपिहितस्‌ | सुख-द्वार छिपा हुआ है। हे पूपन्‌ ! 
आच्छांदेत मुख द्वारम्‌ । तत्त्व | सत्यकी उपासना करनेके कारण 
हे पूपन्नपाइण्चपसारय सत्यस्य | जिसका सत्य ही धम है ऐसा मैं 
उपासनात्सत्यं धर्मों यस्य सम | सत्यवर्मा हैं उस मेरे प्रति अथवा, 


योऽहं सत्यधमा तस्मै सद्घमथवा | पपा धर्मका अनुष्ठान करनेवाले मेरे 
ञ्ह स ग्रति दृष्टि अर्थात्‌ अपने सत्यखरूपकी 


यथाभूतस्य घमेस्याबुष्ठात्रे दृष्ये | उपलब्धिके लिये द्‌ उसे उघाड दे- . 
तव सत्यात्मन उपलब्धये ॥१५!] [उस पात्रको] सामनेसे हटा दे ॥ १५] व 
DC 
पूषज्चेकर्षे यस सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मीन्समूह । 
तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽसावसौ 
पुरुषः सोऽहमस्मि ॥ १६॥ त 
हे जगत्पोषक सूय ! हे एकाकी गमन करनेवाले ! हे यम ( संसारका, 
नियमन करनेवाले ) ! हे सूर्य ( प्राण और रसका शोषण करनेवाले ) ! 
हे प्रजापतिनन्दन ! तू अपनी किरणोंको हटा छे ( अपने तेजको समेट 
ले ) । तेरा जो अतिशय कल्याणमय रूप है उसे मैं देखता हूँ । यह' 
जो आदित्यमण्डळस्य पुरुष है वह मैं हूँ ॥ १६॥ 
हे पूषन्‌! जगतः पोषणात्पूषा |. हे. पूषन्‌ ! जगतका पोषण . 


करनेके कारण सूर्य पूषा है 1. 
रविस्तथेंक एव ऋपति गच्छति | बह्‌ अकेला ही चलता हैः 


इत्येकर्षिः; हे एकर्षे ! तथा इसलिये एकर्षि है; हे एकर्षे 1: 


'थाङ्करभाष्य 


ड्‌ 
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सर्वस्य संयमनाद्यमंः. हे यम ! 
तंथा रञ्मीनां प्राणानां रसानाश्च 
स्वीकरणात्‌ सयः; हे खर्य! प्रजा- 
पतेरपत्यं प्राजापत्यः; हे प्राजा- 
पत्य ! व्यूह विगमय रश्मी 
न्खान्‌। समूह एकीकुरु उपसंहर 
ते तेजस्तापकं ज्योतिः । 


यत्ते तव रूपं फश्याणतमम्‌ 
अत्यन्तशोभनं ` तत्ते तवात्मनः 
प्रसादात्‌ पञ्यामि । किञ्चाहं न 
ठु त्वां भृत्यवद्याचे योऽसावा- 
दित्यमण्डलखो व्याहत्यवयवः 
पुरुपः पुरुपाकारत्वात्पूर्ण-वानेन 
ग्राणवुद्धयात्मना ` जगत्समस्त- 
मिति .पुरुषः पुरि.. ` शयनाद्वा 
पुरुपः सो5हमसि भवामि॥१६।। 


सबका, नियमन करनेके कारण यम 
है; हे यम | किरण प्राण और रसोको 


"स्वीकार करनेके . कारण सूर्य 


है; हे सूर्य ! अजापतिका पुन्न 
होनेसे प्राजापत्य है; हे प्राजापत्य ! 
अपनी किरणोंको दूर कर। अपने तेज 
यानी सन्तप्त करनेवाढी ज्योतिको 
पुज्षीभूत एकत्रित अर्थात्‌ शान्त करो 
तेरा जो अत्यन्त , कल्याणमय 
अर्थात्‌ परम सुन्दर खरूप है उसे 
तुझ आत्माकी कृपासे मैं देखता हूँ। 
तथा यह बात में तुझसे सेवककें 
समान याचना नहीं करता, क्योंकि 
यह जो व्याहतिरूप अङ्गोंचाळी 
आदित्यमण्डळस्थ पुरुष है--जो 
पुरुपाकार होनेसे, अथवा जो प्राण 
ओर बुद्धिरूपसे समस्त जगतको 
पूर्ण किये इए है या जो शरीररूप 
पुरमें शयेन करनेके कारण पुरुषं 
है--वह. मैं ही हूँ ॥ १६ ॥ . 


HC - 


मरणोन्मुख उपासककी प्रार्थना 


वायुरनिलममृतमथेदं भस्मान्त. शरीरस्‌ | 
. 3० क्रतो स्मर कृत < स्मर कतो स्मर कृत <स्मर ॥१७॥ 


कि अड 
an a on 


अर्थात्‌ उसका “भूः? यह” शिर है, “धुय 
(चरण) हं । 
दे 


Nota य sD कप कक 
१-- तिस्‍्प्र, भूरिति शिरः, भुव इति बाहू सुवरिति प्रतिष्ठा (वू० उ०५ । ५।३) 


यह भुजाए हँ तथा 'सुयः' यह प्रतिष्ठा 


' ३४ 
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ईशावास्योपनिपद्‌ 
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अत्र मेरा प्राण सर्वोत्मक वायुरूप सूत्रात्माको प्राप्त हो और यह 
-शरीर मस्सशीष हो जाय । हे मेरे संकल्पात्मक मन ! अत्र तू स्मरण 
कर, अपने किये हुएको स्मरण कर, अब तू स्मरण कर, अपने किये 


इएको स्मरण कर ॥ १७ ॥ 
अथेदानीं सम सरिष्यतो 
वायुः प्राणोऽध्यात्मपरिच्छेदं 
हित्वाविदेवतारमानं सवोत्मक- 
मनिरमखृतं सत्रात्सान प्रतिपच- 
तामिति वाक्ष्यशेषः। लिङ्ग चेदं 
ज्ञानकमेसंस्ङतघुरक्रासत्विति 
द्रषटव्यम्‌+ मागेयाचनसामर्थ्यात्‌। 
अथेदं शरीरमञ्नौ हुतं भस्मान्तं 
भूयात्‌ । 
ओमिति यथोपासनम्‌ उं“प्रती- 
' कात्मकत्वात्सत्यात्मकमग्न्याख्यं 
त्रक्षामेदेनोच्यते । हे क्रतो सङ्क- 
ल्यात्मक स्मर यन्मम सर्त्तव्यं 
तस्य कालोऽयं ग्रत्युपस्थितोऽतः 
सर । क्रतो सर कृतं स्मरेति 
पुनर्वचनमादरार्थस्‌ ॥ १७॥ 


“REDD 


अत्र मुझ मरनेवालेका वायु-प्राण 
अपने अध्यात्म परिच्छेदको त्यागकर 
अधिदेवरूप सर्वात्मक वायुरूप 
अमृत यानी सूत्रात्माको प्राप्त हो- 
इस प्रकार इस वाक्यमें “प्रतिपदयतास? 
यह क्रियापद जोड़ लेना चाहिये । 
यहाँ यह समझना चाहिये कि ज्ञान 
और कर्मके संस्कारोंसे युक्त यह 
लिंग देह उत्कमण करे, क्योंकि 
[इस श्रुतिसे ] मागेकी याचना की 
गयी है। तथा अत्र यह शरीर असिमें 
होम कर दिये जानेपर भस्मशेष 
हो जाय | 

43“ ऐसा कहकर यहाँ उपासना- 
के अनुसार सत्यखरूप अग्निसंज्ञक 
ब्र ही अभेदरूपसे कहा गया है, 
क्योंकि 'उँ०' उसका प्रतीक है | 
हे क्रतो !-संकल्पात्मक मन ! तू इस 
समय जो मेरा स्मरणीय है उसका 
स्मरण कर; अत्र यह उसका समय 
उपस्थित हो गया है, अतः तू स्मरण 
कर | 'क्रतो स्मर कृतं स्मर’ यहाँ 
[ समर पदकी ] पुनरुक्ति आदरके 
लिये है ॥१७॥ 


व्र 


शाङ्करभाष्य - ` ३८ 
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पुनरन्येन मन्त्रेण मार्ग | पुनः दूसरे मन्त्रसे मार्गकी याचना. 
याचते करता है--- 


अभे नय सुपथा राये अस्मान्विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌। 
युयोध्यस्मञ्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमउक्कि विधेम॥ १८॥ 


हे अग्ने ! हमें कमंफलभोगके लिये सन्मार्गसे छे चळ । हे देव ! 
तू समस्त ज्ञान और कर्मोको जाननेवाळा है | हमारे पापण्डपूर्ण पापोंको 


नष्ट कर । हम तेरे लिये अनेकों नमस्कार करते हैं ॥ १८॥ 


हे अग्ने ! नय गमय सुपथा 
शोभनेन मार्गेण । सुपथेति 
विशेषणं दक्षिणमागेनिवत्य्थम्‌। 
निविण्णोऽहं दक्षिणेन मार्गेण 
गतागतलकध्षणेनातो याचे त्वां 
पुनः पुनर्गमनागमनवर्जितेन 
शोभनेन पथा नय । राये धनाय 
कर्मफलमोगायेत्यर्थः अस्ान्य- 
थोक्तधर्मफलविशिष्टान्‌ विश्वानि 
सर्वाणि हे देव वयुनानि कर्माणि 
प्रज्ञानानि वा विद्वाञ्जानन्‌ । 


किञ्च युयोधि वियोजय 
विनाशय असदसत्तो जुहुराणं 
कुटिलं वश्चनात्मकमेनः पापमू । 
ततो वर्य विशुद्धाः सन्त इं 
ग्राप्स्याम इत्यभिप्रायः । किन्तु 


वयमिदानीं ते न शक्नुमः 


हे अगे ! मुझे सुपथ अर्थात्‌ 
सुन्दर मार्गसे छे चळ । यहाँ “सुपथा? 
यह विशेषण दक्षिणमार्गकी निवृत्तिके 
लिये है । मैं आवागमनरूप दक्षिण- 
मार्गसे ऊब गया हुँ, अतः तुझसे 
प्रार्थना करता हुँ कि यथोक्त कर्मफट- 
विशिष्ट हम लोर्गोको हमारे सम्पूर्ण 
कर्म अथवा ज्ञानोंको जाननेवाळे हे 
देव ! तू 'राये'-धनके लिये अर्थात्‌ 
कर्मफल-भोगके निमित्त पुनः-पुनः 
आने-जानेसे रहित शुभमार्गसे ठे 
चल । 


तथा तू हमारे कुटिल अर्थात्‌ 
वञ्चनात्मक पापोंको विमुक्त यानी 
विनष्ट कर दे। तब हम विशुद्ध होकर 
अपना दृष्ट प्राप्त कर छेंगे---यह इसका 
अभिप्राय है। किन्तु इस समय हम 
तेरी परिचर्या ( सेवा ) करनेमें समर्थ 


ड्द्दे ईशावास्योपनिषदू 

पंरिचर्या कतुम्‌। भूर्यिष्ठा बहुतरां | नहीं हैं । अतः हम तेरे लिये वहुत- 
ते तुभ्यं नम उक्ति नमस्कारवचनं | सी नमः-उक्ति यानी नमस्कार-वचन 
विधेम नमस्कारेण परिचरेम | विधान करते हैं अर्थात्‌ नमस्कारसे 
इत्यर्थः । | ही तेरी परिचर्यो करते हे । 


यन्थार्थ-विवेचन 


` अविद्या सृत्युँ तीर्त्वा| “अविद्या (कर्म ) से खत्युको 
व 10 - पारकर विद्या ( देवता-ज्ञान ) से 
विद्ययाम्रतमष्चुते/(ई० उ०११) | अमृत प्राप्त करता है? “विनाश 
“विनाशेन मृत्यु तीत्वों सम्भूत्या- | ( कार्यत्रह्मकी ता ) से मृत्यु- 
_ ~~ | को पारकर असम्भूति ( अव्यक्तकी 
१ ० १४ ) इति | छ 

मृतमश्चते ( ई० उ० १४) इ उपासना ) से अमृत लाभ करता 

Do 2» २» Oe 3 ऐ लोगोंको 
शरुत्वा केचित्संशयं कुवन्ति । [है ऐसा सुनकर कुछ लोगो 
$ सङ्गतो | संशय हो जाता है । अतः उसकी 
अतस्तन्निराकरणार्थं सङ्केतो | निदृत्तिके ल्यि हम संक्षेपसे विचार 


विचारणां करिष्यामः । | करते हैं । 

तत्र तात्रस्किन्निमित्तः संशय | अच्छा तो, यहाँ किस निमित्त- 
इत्युच्यते को लेकर संशय होता है ? इसपर 
| कहते हैं-- 


विद्याशब्देन मुख्या परमात्म-| पूर्व०--यहाँ “विद्या' शब्दसे 
हिका गते मुख्य परमार्थ विद्या तथा अमृतः 
विधव कसान गरद्यतेञ्यतत्वश्व । | शब्दसे अमृतत्व ही क्यों नहीं लिया 


जाता १ 
ननूक्तायाः परमात्मविद्यायाः | सिद्धान्ता--ऊपर वतलायी हुई 


° ~~ प ७ 
कर्मणश्च विरोधात्समुच्चयाचुप- | परमाथविदा और कर्मका परस्पर 
'पत्तिः । विरोध होनेके कारण उनका समुच्चय 
ह | नहीं हो सकता | 


शाकुरभाप्य _ क्रेज 
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सत्यम्‌ । विरोधस्तु नावः | ` पूर्व०-ठीक है, परन्तु इनको 

ˆ विरोध या अविरोध तो शाख- 

गम्यते विरोधाविरोधयोः शाखः | प्रमाणसे ही सिद्ध हो सकता है; 
अतः [ यहाँ झाख-विधि होनेके 
कारण ] इनका विरोध नहीं जान 
विद्योपासनथ्व शास्त्रप्रमाणकं | पड़ता । जिस प्रकार अविद्याका 
देरोधाबिरोधावपि | अनुष्ठान और विद्याकी उपासना 

तथा तद्िरोर्धा । आसय विवि हे जाकीर 
उनके विरोध और-अत्रिरोध भी हैं । 
जेसे 'सभी प्राणियोंकी हिंसा न करे 
शाख्रादचगतं पुनः शास्रेगेच | यह वात शालसे जानी जाती है 


और फिर 'यज्ञमें पञ्जुकी हिंसा करे? 
वाध्यतेऽश्वरे पशुं हिंस्यादिति । इस दाख-बिधिसे ही बाधित भी हो 


्रमाणकत्वात्‌। यथाविधाइुष्ठान 


यथा च न हिंस्यात्सर्वा भूतानीति 


जाती है वेसे ही विद्या और अविद्या- 

विद्याविद्ययोरपि स्यात्‌ । छ 
णब विद्याविद्ययोर त्‌ के सम्बन्धमे भी हो सकता है । 
विद्याकमंणोश्र समुच्चयः । और इस प्रकार विद्या तथा कर्मका 


_ समुच्चय हो जायगा | 
. न “दूरमेते विपरीते विपूची | ` तिडान्ती-नहीं, क्योकि श्रुति 
विद्या" कहती है कि “जिनकी गति भिन्न- 
आवद्याया च चिया छ (क०-उ० भिन्न, हँ वे विद्या और कर्म सर्वथा 
१।२।४ ) इति श्रुते; ।_ विपरीत हैं ।” 
विद्यां चाविद्यां चेति वचना- | पूर्व०-किन्तु वियां चाविद्यां च' - 
इस वाक्यसे इन दोनोंका अविरोध 


दविरोध इति चेत्‌ ? है न? 
न; हेतुखरूपफलविरोधात्‌ ।.' ` सिद्धान्ती -नहीं, क्योकि उनके 
हेतु, स्वरूप और फळोंमें बिरोध है । 


विद्याविद्याविरोधाविरोधयो- | पूर्व०-बिद्या और अविद्या तथा 


३८" - ईशावास्योपनिषद्‌ - 


is i पट Ris as ooo es aie wie fi oi aki 


विकल्पासस्भवात्ससुच्यविधाना-| विरोध और अविरोध इनमें विकल्प 


न हो सकनेके कारण तथा*% ससुच्चय- 

दविरोध एवेति चेत्‌ । की विधि होनेसे अविरोध ही मान 
लिया जाय तो ? 

न; सहसम्भवालुपपत्तेः । सिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि इन 

दोनोंका साथ रहना सम्भव नहीं है। 

क्रमेणेकाश्रये स्यातां बिद्या | पूर्व०-यदि ऐसा मार्ने कि विद्या 

विद्ये इति चेत्‌ । और अविद्या क्रमसे एक आश्रयमें 


रहनेवाली हैं, तो ?. 
नः विद्योत्पत्ती अविद्याया | सिदान्ताी-नहीं, क्योंकि विद्या- 
र के उत्पन्न हो जानेपर अविद्याका 
्यसत्वात्तदाश्रयेऽविधयाचुपपत्तेः। | नाश हो जाता है और फिर उसी 
| आश्रयमें अविद्याकी उत्पत्ति नहीं 
न झश्निरुष्णः प्रकाशश्चोति| हो सकती । अग्नि उष्ण और 


न ` _ | अकाशखरूप है! इस ज्ञानके उत्पन्न 
ववज्ञानात्पत्ता यासन्नाश्रय | होनेपर जिस [ अग्निरूप ] आश्रय- 


त त शोती: यह उत्पन्न हुआ है उसीमें अग्नि 
७ सनवाश्रय शतो | जीतठ और अप्रकाशमय है---ऐसा 
अप्रिरप्रकाशो वेत्यबिद्याया उत्प- | अशण नहीं हो सकता; अधिक 

हे क्या इस विषयमै उस पुरुषको कोई 
त्तिनाप सशयाऽज्ञान वा । | सन्देह अथवा भ्रम भी नहीं हो 


१४ क्योंकि विद्या-अविचा तथा विरोध-अविरोध ये सिद्ध वस्तुएँ हैं । जो 
बात पुरुपके अधीन होती है अर्थात्‌ जिसे पुरुष कर सकता है उसीमें विकल्प 
भी हो सकता है। जैसे 'सूर्योदयके अनन्तर हवन करे'--इस विधिमें यह विकल्प 
हो सकता है कि सूर्योदयसे पहले करे या पीछे; परन्तु “सूर्य है? इस वातमें सूर्य 
है या नहीं--ऐसा कोई विकल्प नहीं हो सकता, क्योंकि सूर्यका होना या न होना 
किसी पुरुषविशेषके अधीन नहीं है । आओ 


न 


शाङ्करभाष्य ३९, 
rae ie 2.3) मि le we whe "कस: cafe nk Fn fee wa 
“बसिन्‌ सर्वाणि भूतान्यात्मैचा- | सकता। ज्ञानीके लिये शोक-मोदादि- 
Hr ;1 तत्र को मोहः फः का असम्भव बतलानेवाली “यस्मिन्‌ 

भाहजानेतः | तत्र का भाद क' | सुर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः । 


शोक एकत्वमचुपरयतः? ( ई० | तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनु- 


| पश्यतः” इस श्रतिसे भी यही 
शोकमो ग्रसम्भव- | “५ २७ 
उ० ७) इति हावसम्भव | [द्ध होता हे । इस प्रकार अविद्याके 


श्रुतेः । अविद्यासम्भवात्तदुपा- | असम्भव हो जानेपर उसके आश्रयसे 
दानस्य कर्मेणोचञ्प्यनुपपत्तिम्‌ | छोनेवाले कर्म भी नहीं हो सकते--- 
अचोचाम। | यह्‌त्रात हम पहले ही कह चुके हैं । 


अम्रतमच्छुत इत्यापेक्षिकम्‌ | 


यहाँ जो कहा गया हैं कि 
दि है अमृतको प्राप्त होता है सो आपेक्षिक 
अमृतम्‌ । पिद्याशन्देन परमात्म- | अमृत समझना चाहिये । यदि 
हिल दिरण्मयेनेत्यादिना 'चिद्या' शब्दसे परमात्म-बिद्या ळी 
विद्य [दिना 

ग्रहणे हिरण्मयेनेत्यादिन जाय तो 'हिरण्मयेन' इत्यादि मन्त्रेसि 
हारमार्गादियाचनमनुपपन्नं स्यात्‌ | मार्गादिकी याचना नहीं वन सकती । 
इसलिये यहाँ उपासनाके साथ ही 

तसादुपासनया ससपुच्चयो 
ब्याचनवा तत [ कर्मका ] समुच्चय किया गया 
परमात्मविज्ञानेनेति यथासा- | है, परमात्मज्ञानके साथ नहीं । इस 

बि त ह ¢ सड 

भिर्व्याख्यात एच मन्त्राणामर्थ | मकार इन मन्त्रीका वही अर्थ है जेसा 
| कि हमने व्याख्यान किया हे । ऐसा 
इत्युपरम्यते ॥ १८॥ | कहकर हम बिराम लेते हैं ॥ १८॥ 


--*+/28५.4%-.. 
इति श्रीमस्परमहंसपरित्राजकाचार्यस्य श्रीशङ्क र- 
भगवतः कृतौ वाजसनेयसंहितोष- 
निषङ्काष्यं सम्पूणस्‌ । 
“EPS 
॥ हरिः ४० तत्सत्‌ ॥ 
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शान्तिपाठः 
ॐ पूणेमदः पूर्णमिदं 
पूर्णांपूर्णमुदच्यते । ` 
पूर्णस्य पूर्णमादाय 
पृणमेवावशिष्यते ॥ो 
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